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काव्य के चारु चरणों से हिंदी के दारुपथ को पार कर आंजल-श्री 

श्रीसुमित्रानंद्न काव्योपवन के सांजलि खिले हुए प्रकाश-दृष्टि सुंदर 
गुलाब हैं। आज उन्हीं की प्रतिमा के रूप-रंग, मधु-गंध और सावो- 
च्छवास की प्रशंसा से प्रति मुख मुखर है। अब वह “ज्योत्स्ना' में मनोहर 
नाव्यकार के शुचि-रूप हिंदी-संसार के सामने आ रहे हैं । में गुलाब 
को देखता हैँ, उसके काँटों को नहीं । “ज्योत्स्ना” में उनका पहला 
प्रिय, भावसय, श्वेत वाणी का कोमल कवि-रूप ही इृष्टि-गोचर होता 
है, जिसकी सुख-स्पर्श रश्मियों की तीच्र गति; हलकी थपक्तियाँ युग- 
जागृति का सर्वोत्तम साधन हैं । 


--निराला' 


लखनचऊ 
१--२--३ ४ 


निवेदन 


ज्योत्स्ना का रूपक पाठकों के सामने प्रस्तुत है। इस मूल- 
शाइन से यदि उनका किचिन्मात्र मनोरंजन हो सका, दो में 
अपना श्रम सफल सममेगा । 


नक्षत्र, कालाकॉकर, | दिल दत 
१६५७ श्रीसुमित्रानंद्न पंत 
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हे 


ग एक ३ 

सिंदूरी रंग के अस्ताचक पर; गेर की ईंट से निर्मित, संध्या 
का एकांत निवास, उत्तर, दक्षिण, पूब की ओर तीन बड़े-बड़े वुत्तचूड. 
झरोझे, जिनमें हकफे घी रंग के परे दूरवर्ती दिगंत का आभास 
दे सहे है परिचम की ओर प्रवाक् का विशाऊ प्रवेश-द्वार, जिसके 
ऊपरी भाग में काऊू पोतों की अध॑वुत्त क़ियों झुक रही है। आसमानी 
रेशम को छठ पर, इधर-उचर, साँझ के वादकों की दुकडियों की तरह, 
गुरानी रेशमी जांकियोँ ऊप्की है; बीच-बीच में पक्षियों के दो-तीन 
उठते हुए चित्र कढ़े हैं 


रे ज्योत्स्ना 


मूंगे के फर्श पर, घुनी रई की तरह, देस-ठेर कोमल सुनहरा 
प्रकाश विछा है; जिस पर गेरुण सलमझ की घोती पढने, प्रोद-उन्न 
संच्या, निःकंप दोप-शिखा की तरह, दत्तदित्त बडी हे मुणासूसी 
लंबी, पतली, सुझी बहिं; वक्ष.स्थक के सो के सरोज बारीक सुनदरी 
कंचुकी से करे, दमकते माझ पर दो-एक चखिंता की रेखाएँ; मेंई 
पतली, कुछ अधिक झुकी हुई; स्निग्द, शारद आनन, शांत, गंगौर 
मुद्रा, को, कंधों एवं प्ठ आग पर रुपहले-सुनहके वारू बिखरे ६ 

सफ़ने एक बड़ण्ण नीऊे रेशम का चेंदोदा फेका है, जिस पर नह, 


£>वय-7 24 कि प्रा 


कुछ चिंतित भार से, चांदी के तर से सितारे काढ़ती एवं उत्सुक दृष्टि 
से बार-बार बाहर की ओर देखती जप्ती है 

प्रवेश-द्वएर के सामने दूर तक फेक ऑगन, जिसमें यत्र-तत्र झुंद, 
बेंढा, जुही, चमेली की अवखिकी ककियों महक रही हैं । पक ओर 
जुटे पर देँची गेहुँए रंग की गाय आराम से बेडे-बैंठे जुगाढी कर रही है; 
दूसरी ओर सोने की किरण का बड़॒-सा खाली पीजदा पडा है 
नहारदीवारी के बाहर, चारोओर, भात्र, अशोक, वट, पीपल आदि 
पेंट! की पाँति छितिज-रेखा की तरह फेली है, जिसके अंतराल से अस्त- 
मित किरण स्वर्ण-निईृर की तरह फूट पड रही है 

नेषव्य में संगीत-घ्वनि; सिर से पॉद तक कट्कते हुए, पतंके, दीडै 
जाकी के र्खद्दे की तरह, एक असाधारण लंबी, दुबली सद्री-माकृति 
दुछ्कें! के झुस्मु८ से बाहर निकक, गाती हुई, आँगन में टहर्ती है 
यह स्री-आइति छाप है, जे दोपहर की धूप न सह सकने के कारण, 
दिनभर पेड़ों के नीचे सो रहने के बाद, स्निग्प संव्य का उपभोग 
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करेने बाहर निकली है, और बहुत प्रसत्ञ जान पड़ती है। दिन-भए 
के आरूस्य की थकान मिटाने के किए अपने कुम्हकाए अंगों को बाए- 
नार रींचकर ही मानो उसने अपनी आश्ृति इतनी ढंबी बना की हे १ 
वह अपनी ख्च्छंदता के सुख को गकर, ताली देकर, हँ सकर, कहियों 
की मारा गु थकर, तरह-तरह से प्रकट करती है 

गीत 

अकस पढुक, सघन भलूक, 

दयामत छवि छाया १ 

स्वप्निस मन, तंद्रिक तन, 

शिथिक बसन भाया ३ 
जीवन में धूप - छोह, 
सुख-दुख के गके बॉह: 
मिय्ती सुख कोन चाह, 
अमिट मोह माया १ 

जग के मग में उदास 

आओ यदि, पांथ ! पास, 

हरे सकते ताप - त्रास, 

शीतक हो काया १ 

( छाया गती, माता गे थी प्रवेश-द्वार से अंदर प्रवेश कस्ती है। ) 
संध्या--ऋऔन, छाया ! 
छाया-( रुध्य! के खुके बाकों में बेला-कदियों की मार पहनाती हुई, 
नमरकार-पुवेक ) हों, में हूँ जीजी |! 


धर ज्योत्ल्ा 


सृंध्या--५ आश की और लेद-यधि गे वर ) आज वह बेश तो 
तेरा बड़ा विचित्र € री 
| छाया--[ अद्धलृषि के ) मेरे ठवाद को बहती है. £ यह वर्सेत 
कक ए कोपडों की पस्छाश्‌ ६५ जीजी | सुबह उठ, ती देखा 
मेरे अंगों में नया लबोदा आठ है । घर की छत के ह्र्री 
मरी मस्मरादद से भर गए हैं; उनसे अ॒द्र धूप नहीं ठपकती । 
घर-उघर छितरी शिशिर का धन्नियो-वाडियों सेव दरियाली 
से छिप-पुत गई है। परो के नर्चे कोमछ हरित फ़दये अंकुरित ह्दो 
उठा है। मारे खुशी के मेरे छुम्दलाए अंग जैसे खिल उठे | उन 
पड्धकें,की अस्फुड मर्मर से स्वर मिड कब तक गांती रहीं; 
कब दोपहर हुआ, कब सो गई--कुट भी याद नहीं |.दिल-भर 
नए बोरों की सुर्गंध के साथ भीरों की गज ने मन मे पठकर 
कितने ही मध॒र स्वप्तो। की सृष्टि कर डाडी + दिन दल खुकन 
पर जब आँखे खुला, तो किसी तरह आल्स का थकान दृ कर 
आपसे मिलने चडठी आई 
संध्या--में पहले ही समझ गई थीरी तेरे स्वर मे अब 
तरुण पत्रों का मर्मर एवं नए वसंत का उछापत भर गया ह | 
छाम्रा--( फ्रसऋ होकर ) में कसी एक-सी नहीं रह सकती 
जोजी | प्रत्येक्त घड़ी बदलती रहती हैँ । जब जेसी «हवा 
चलठी है, अपने को बैसा ही पाती हैूँ। मे क्या हूँ, मे स्वयं नहीं 
जानती + 


सेध्या--( स्नेह के तिएकार से ) तभी तो तुझे माया कहते है! 
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“*छाया--( हँसती है ) आपको सदैव से वैसा ही देखती आई हूँ; 
जीजी ! शिशिर-बसंत, शीत-ताप, बाल्य-यौवन के परे, इस 
कर्म . और आकांक्षामय विश्व के अस्ताचल पर आपका आसन 
पहले ही से अठल है.। आपके तापसी वेश ओर . सेवामूर्ति के 
सामने सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ ,जाता है। वह इस विश्व- 
चक्र के साथ घूमते रहने पर भी आपके श्री-चरणों में विनत 
पदूम-अंजलि देना नहीं भूलते । | 

संध्या--( सितारे कढ़ती हुई ) तू आजकछ वाक्‌ पढ़ भी हो 

ग है! | ह 
छाया--( ध्यज-पुर्वक नीछे रेशम के चेंदोते को! देखती हुई, उसका 
सिरा हाथ में ढेकर ) लेकिन, आज यह क्‍या देख रही हूँ, 
जीजी ! आपकी छत्र-छाया तो अपनी ही नीरब शांति के लिए 
प्रसिद्ध है, उसमें यह लोलुप आँखों की उत्ठुकता कहॉ , से 
आ गई ? मेरी ओर कोई इस, तरह आँखे फाड़कर देखे, | 
तो सहमकर मर जाऊँ, इसीलिए रजनी जीजी के यहाँ-- 

संध्या--तुझे नही माछूम क्या, आज बसंत-पूर्णिमा है ? व्‌ तो 
इदु को जानती ही है। 

छाया--जानती क्यों नढी, रजनी जीजी के अनुरूप ही 
उनका छाड़छा छड़का है, जिसे दुरूर से चंदो-चंदो कहकर 
उन्होंने आसमान पर चढ़ा दिया है। विछास की सजीच प्रतिमा 
उसके कलंक की बात भल्त संसार में किससे छिपी है ! 

संध्या-दुरं, पगली ! त्‌कछा के महत्त्व को क्‍या समझे: 


हि । 
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हद का सौंदर्य-नोध और कल्ा-ग्रेम स्वर्ग में भी प्रसिद्ध है, 
इसी से उसे कछाघर, कछानाथ की उपाधि मिली | संसार को 
पहले उसी ने सौंदर्य के सम्मोहन का परिचय दिया। उसी 
ने जीवन के जड़, निश्चेष्ट समुद्र में उच्चाकाँक्षाओं की तरंगें 
उठाई । मनुष्य का हृदय अनादि काल से इच्छाकांक्षाओं में 
लहराता रहा है, इदु ने ही प्रवृत्ति के सौदय को पहचान- 
कर उसे अपनी कछा से सजीव किया । 

छाया---( बिनम्न हो ) जीजी, मै क्‍या जानें, जीवन क्‍या है, 
कला क्या है। मै जो पूछ रही थी-- 

संघध्या-वही तो तुझे समझा रही हूँ। सुन, आज वसंत- 
पूर्णिमा है । आज इंहु अपने शासन की बागडोर बहू ज्योत्त्ना 
को देनेवाल्र है | उसी के राज्याभिषेक के छिए में यह 
छत्र बना रदी हूँ | आज से संसार मे आदर साम्राज्य स्थापित 
होगा। ज्योत्स्ना के जीवन का ध्येय वित्यस्॒ नहों, प्रेम है। वह 
अपने साम्राज्य में स्नेह, सहानुभूति, सौदर्य आदि उन्नत 
भावनाओं का प्रचार करेगी । 

छाया--( आहचय से ) ज्योत्स्ना का राज्य ? वह जिसे गॉँव- 
भर से जुन्हाई, जम्हाई, न-जाने क्‍या कहते हैं | उसी ज्योत्स्ना 
का आदर साम्राज्य ? 

संच्या-हों, आदर साम्राज्य ! वह मनुष्य के हृदय में 
नवीन कल्पना, नवीन उच्छवास, उसकी पछकों मे नवीन सौदर्य 
नवीन स्वप्नों की सृष्टि करेगी पश्चु-बत्तियों से मनुष्य को 
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ऊपर उठाकर उसके स्वभाव को मार्जित बनाएगी। चारोओोर 
स्नेह, सुख, सौदयय, संगीत का सागर उमड़ उठेगा। एक शब्द 
में, संसार में स्वग उत्तर आएगा। 

छाया--( आनंद और आउ््चर्य से) संसार मे स्व | ऐसा 
क्या संभव हो सकता है, जीजी ! 

संध्या-संपार कभी से आदरश-स्थिति के स्वप्न देखता 
आ रहा है । मनुष्य अपनी उबर बुद्धि के अनेक विचारों, हृदय 
की मनोरम भावनाओं-कल्पनाओं से निर्मित, सब ग्रकार से पृण, 
आदर्श परिस्थितियों के छोक मे रहना चाहता है। समय-समय 
पर उसने जीवन की पूर्णता को अनेक स्वरूप दे डाले है। 
ज्ञान-विज्ञान के बल से अनेक मानसिक, भौतिक शक्तियों पर 
विजय ग्राप्त कर छठी है। अब वह आदरश-स्थिति का उपभोग 
'करना चाहता है । 

छाया--विधाता के विधान का रहस्य अक्ञेय है, जीजी ! 
मेँ अनादि काल से देखती आई हुँ, संसारं मे चिरकाठ तक 
कोई भी स्थिति नहीं ठहर सकती; इससे सृष्टि के स्वतंत्र विकास 
मे बाधा पड़ती है । 

( सहसा दक्षिण की खिड़की का परद हिलने रूप्ता है पवन झरोखे 
से कूदकर अंदर आता है | पवन सुंदर, स्वस्थ, अनिरातप से पोषित ज़ित- 
मुख थुवक; बदन में हलके आसमानी रंग की जाढी, जिसमें यत्र-्तत्र 
'फूछों का पशण का है; धुँघुराली, भूरी अकक्ों से उठक्षी करियों, हाथ 


बल >> 


में आम की मंजरी, ग्के में पत्तों की रचीढी ट्हनी का धनुष १ पवन 
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के प्रदेश करते ही कमरा सुगंध से भर जाता है, बह गदरी संस के 
ख्त्द१) 

पवन -( सेह-मिश्रित खर में ) चाची, ओ चच्ची ! 

संधा--क्या है रे 

( झन छापा को देखकर, अद्हास कर, ढसने के अभिप्नाय से 
दोनो हप्म उसे पहड़ने के किए फेशाऊर, चारोओर घुसने रुगता 
है | छाव भगमीत हो, घर-थर्‌ कॉपती हुई, द्वार की और भाणती है ६) 

संध्या--ओ गेंवार, ओ धूत ! 

छाया--( ऑगन की ओर दैडदी ) जाती हूँ, जाती हूँ) 

'सुंध्या---( अर खर में ) जाओ छाया। तुम दोनो तो साथ रह 
“ही नही सकते ! 


छाया--( रुध् हेक़र ) घूते अंधड़ का कुपूत ! संसार-भर के 
कूड़े की टोकरी ढोनेवाल्ा ! 
( पेड़ की आड़ में ओझ्र हो जाती है १३ 
पवन--- सध्या का अंचल झकोस्ता हुआ ) थक गया हूँ, चाची ! 
थककर चूर-चूर हो गया हूँ। 
संध्या--( स्नेह-उपारंभ से ) थकेगा नहीं, तो क्‍या होगा ? 
एक जगह तेरे पॉव रहते है ? दिन-भर धूप में आवारा फिरता है । 
पवन--( हाथ पर हाथ मरफर ) आज दिन-भर- शिकार के 
पीछे जंगलों में भठकता रहा | जिघर निऋछा, भयभीत हिरनों 
के झुड की तरह ढेर-ढेर पत्तों को मार उड़ाया | बन की 
भोडी-भाली प्रजा डर से कॉपकर पीली पड़ जाती थी ! बड़ा 


#+ऐ] 
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आनंद रहा मारे-प्पास के गला सूख गया, तो एक बड़ी-सी 
भील में कूद पड़ा, छहरों के फनों पर सवार हो उन्हें नचाया ! 
इस कालिय-दमन के बाद, घंठों फेन की गोलियाँ बना, मछ- 
लियों को छकाता रह्य । जब जी- ऊब * गया, जाकर देर तक 
पके हुए गेहँ और सरसों के खेतों में झूलता : रहा ! ( फिर ताली 
देता है ) अभी घर छौठ रह्य था, रास्ते में, दक्षिण ओर, नदी- 
किनारे; कुछ बादलों के दछ, वगुछों की तरह पंख फेलाए, 
कतार बाँघे उड़ रहे थे; उनका पीछा किया | ऐसे छक्के छड़ाए 
कि सिर पर पेर रख भागते नज़र आए | ( भद्टहास ) 

संध्या--तेर छड़कपन न-जाने कब छुठेगा ! खेलने-कूदने के 
सिवा कोई चिता ही नहीं | जा, बहुत हुआ, अब उस पीपछ के 
पेड़ पर जाकर आराम कर | 

पवन--पीपछ पर में नहीं सो सकता, चाची ! चिकने-चिकने 
नए पत्तों के झूले में झूलने को जी करता है । 

संध्या--पागल कहीं का ! जा, .आम मे नए बौर आए हैं, 
उनकी गंध पीकर तू भुमने छगेगा, बड़ी जल्दी पढछके झँप जायेंगी। 

पवन--वहाँ भौरों का जो डर रहता है ! गाना क्या आता 
है, बस हर घड़ी गुनगुनाते रहते है. । मेरी तरह सीठी वजाएँ, 
तो जान । मैं बरगद पर जाकर सोता हूँ, चाची ! 

( एन गा, सीटी बजाता, ताकी देता ऑगन की ओर जता हैं १ ) 
| * गीत 

सरुसर्‌ मर भर झनू हल सनूरनू- ... - 
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गए कभी गशरजता भीषण, 

दन - दन, उपदन, 

पएदन, प्रभेजन १ 
प्री पल गलियों पर छत 
कोझ कहरियों करती नर्तेन, 
अधर-अधर पर घर चकु चु वन, 

बेह-बोह में भर आलिंगन | सर-सर्‌« 
मेशण चछज़ुक खा, मुर्गेंद्रःसा 
आहत घन करता गुरु गजेन, 
अध्वदास कर, विद्यु तू पर अद़, 
जब में नम में करता विचरण ६ सर-सर्‌« 

( घबन बट के पुसः जाकर अच्य्य हो जाता है। दृर से उड़ता हुआ 
सुग्ण आकर गाय की पीठ पर बठ्ता और पुकारत[ है १ ] 

सुग्गा--भम्मा, अम्मा! 

संध्या--( प्रसन्न-मन, द्वार के पास खडी होकर ) आ गया तूः 
सब कुशल से तो है !? 

( सुण[ आठ सार का रडुका, हरे वद्ध, गके में कक रेशमी रुमाल 
चंधे, दिन-भर के बाद, शाम को घर लौट आने की प्रसत्ञता में, कुंद की 
झ्ञाडियों में इधर-उघर फुदकता, गरदन मटका-मट्काकर कहता है--) 

सुग्गा --आ गया, मैं आ गया ! - 


संध्या--( स्नेह-ठपक्म से ) क्‍यों रे, तुझें घर आने की बड़ी 
उताबी रहती है न £ सुनिया को कहाँ छोड़ आया १ 
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( पुर्व दिशा से पक्षियों के चहकने का स्वर सुनाई पड़ता है। १ 
सुग्गा--वह सुनो, भैया हरियलछ सबको लिए आ रहे हैं । 
संध्या--अच्छा, सबको आ जाने दे; समय भी हो गया, में 

अकुरजी के द्वार में दिया जछा आती हूँ। ( भीतर प्रवेश ) 
सुग्गा-सत्यं, शित्रं, सु दरम; सत्यं, शित्रं, सु दरम्‌ । ( स्य्ता है ) 

[ संध्या छत पर नीली रेशमी डोरी से टैगे, चाँदी के ठोटे-से डिब्बे को 
नीचे उतारती और उसका ढठकना खोरक रस्सी की फिर ऊपर चढ़ा देती 
है | चमचमाते हीरे की तरह शुक्र का प्रकाश कमरे में फेर जाता है । 
; संध्या घुटनों. के बढ बैठ, ओंखे मूं द, हाथ जोड्‌ ईश-वंदना करती है 

बाहर झुड-झुंड पद्छी आकर आँगन में चहकते है | संध्या के बाहर 
आते ही मुनिया, फुछसुँही, खंजन, चटक आदि उसके चारोओर पंख फड- 
फडाकर मेंडराते ण्ज़' बाघों, बोहों और गोद से किप८ एक साथ 
पुकारते है। ] 

पक्षी--अम्मी, अम्मी ! 

[ मुनिया, खंजन, फुलहुँही, कुररी, व्यामा, हरियक, महोघ, 
कपोत, कोयक, चट्क, नीककंठ आदि सब अपने-अप्ने रंग-बिरंगे परों से 
भुषित, छोटे-बंडे बारक-वाढिकाओं, के रूप में अभिनय करते है ] 

संध्या-( बात्सस्प से ) सब बच्चे आ गए? आ गई मुनिया, 
आ गए खंजन।? मेरी आँख का तारा | ( फुलसुँही के ऊपर 
हण फेर्ती ) त्‌ भी आ गई फ़लकुमारी, रानी बिठिया | ( प्यर 
करती है ) 

फुल्सूँडी-मै रानी बिटिया हूँ | सॉघो, अम्मा! मेरा मुंह 
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सूघो। बताओ, किस छूछ का पराग है ! अच्छा, मेरे पंख सूँ वो 
आती है गुल्ाव की महक? 

संध्या--पंगली ! ' 

गुलदुम--कूछ, अम्मा से क्‍यों पूछती है £ अम्मा को गंध 
मरंद की बिलकुल भी पढचान नहों | आ, मैं बताऊँ। 

६ दोनो पुदककर बढ, चमेली, गुराव की झाड़ियों के पास जाते हैं ' 

चटक--( सामने आकर ) अम्मो, ओ अम्मी ! 

संध्या -क्या है रे चिरोंटे ः थक्र गया क्या ? बड़ा चंचल, बड़! 
नटखट है ! ( कुररी की ध्वनि ) 

वढ कौन : कुररी आ रही है क्या ! 

महोध--( अपने भारी खूर में ) अम्मा, यह हमेशा पिछड़ जाती 
है, बड़ी बोदी है। 

कुररी--ओर त्‌ £ ेु 

मदोब-मेरे तो पंख ही साँझ् के है, देखती नहीं। ( अपने 
सिंदूरी पंख फडुफडता है) में ही तो अपने पंखों पर साँझ को 
छाता हैँ | 


तीतर--( बछबुरू से ) आज की बाजी मेरे हाथ रही | (,गरदन 
मस्काऊर हुए प्रकट करता है ) 

इुल्युछ--मुझ्े छड़ना विछकुछ पसंद नहीं, विवश होकर ऐसा 
अरना पड़ता है | ( मुराय का फूर सूँघता है ) 


दरियछ-ओह ! आज गोडी के निशाने से वाढ-बाढ बचा ! 
जभी तक जी घड़क रहा है। 
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लवा-( सहाजुभृति-पुदंक ) मनुष्यों की यह कैसी, निर्दंयता 
| हमारे आकाश-से उन्मुक्त पंखों- के आनंद को देख नही 
कते ! ।ै 
[ आम की डाछी पर कोयक कूक उठती है १ मोर अपना वह -भार 
लाकर, संध्या के पैरों से किपस्ता है । ] 
- संध्या--( मोर की पीठ पर हाथ फेरती ) सब" बच्चे आ गए ! 
॥[रती का समय ठल रहा है। आओ, मिल्कर आरती: 
ले। 
( सब पक्षी दोनो ओर अर्धवक्त पति में बठ, संध्या का अनुसरण 
र आरती गते है । नेपथ्य में दीणा, बेर, वकेरिओनेट आदि बाजे बजते 
५ मधुर-इकूष्ण, कोमर-तीत खबरों के मिश्रण से बायु-मंडल गुज उठता 
- ११) 
गीत 
जीवन का अ्रम-ताप हरो, है 
सुख-सुखमा के मधुर-स्वर्ण से 
सूने जग्गुह-द्वार भरो, है | 
ठौरे गृह सब श्रांत चराचर, 
« नीरव तरु-अंधरों पर मर्मर, 
करुण।नत निज कर-एल्कव से 
'. विश्व-नीडु प्रच्छाय करो, है | जी० 
' उदित शुक्र, अब अस्त भजुनबढ, 
स्तन्द्र पवन, नत-नयन पद्न-दुछ, 
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देड़िक पढकों म॑ निशि के शणि ६ 
सुखद स्वप्न वनकर दिचरी, है | जी० 
[ आरती समाप्त हो जाने पर कुछ पढ़ी पंसों में मुंह छिपा सोने का 
उपक्रम करते है, कुछ अपनी चोंचे बच्चों के मुँह में ठार उन्हें खिझादेह १ ] 
कोयछ--अम्मी, मे आम की डाल पर सोती हूँ | ( प्रस्थान ) 


हरियल, नीलकंठ--हम पीपछ पर सोएँगे, वहाँ ट्डी हवा 
मिलती है | 


( प्रस्थान ) 
चठक, खंजन--हम वॉसों के झुरमुठ में छिप जाते हैं । 
( प्रस्थान ) 


सुग्गा आदि--हम तो पिंजड़े में सोएँगे। 

[ मेना, श्यामा, सुरंग, कार, अगिन आदि पिंजड़े में सोने का उपक्रम 
ऋस्ते है १] ; 

चकोर--चार दिन की चॉदनी योवन ! इसमें प्रेम के 
अंगारे चुगने ही में आनंद है ! जीवन के रुपढले पछों को 
निद्रा की विस्पृति मे खोना मुखंता नहीं, तो कया है ? जाऊं, 
किसी एकांत सरिति-पुलिन पर वेठकर, पूनों की अपार चाँदनी 
से, अनिमेष आँखों से, ग्रेयसी के चंद्र-सुख की शोमा का पान 


न] 


करू ६ 
( प्रस्थान ) 


दिव्हिरी--में भी जाती हूँ, कहीं हम पर आसमान न टूट 


पड़े, हवा मे टैंगकर उसे रोकती हूँ। ( प्रस्थान ) 


ज्योत्स्ना १० 


[ संध्या ऑगन की चअहारदीवारी से सता अज़नूस का बढु०सा किवाड 
बंद कर ठेती दे ६ अंधकार के काके परदे में सारा रदय ओशक हो 
जाता है ६ ] 


दो्‌ 


रात्रि का प्रथम प्रहर १ इदु का विशारू अष्टकोण, नीरूम का अंदः्पर: 


भनीहार की आसमानी छत पर जाज्वस्यमान मणि-रत्नों का नक्षत्र-छझोफ 


अविरफ़-रूय में घमकर झीतक प्रकाश विकीर्ण कर रहा 
भेडेस मं, मधुर झंकारों की तरह 


है 


श्ही हे 


हैं। बायुन 

विद्युत्‌ रेखाएँ रूहराकर विलीन 
शीशे की विशाकू शिक्षाओं से खच्ित दीवारों के निम्न भाणों 

ही आइ्ृति अनेक प्रतिच्छवियों का स्प्भास प्रतिफकित करती 


ऊपरी भाग में, प्रधारु के फ्रेम, मं, सुरागनाओं के पर्णाद्षति, निरा- 
त चित्र टेंगें है 


हम हा / 
क्र 5 


(-04 


उश्य दशाओं को ओर अआएर दीवारों में कऋ्षर देशरू वुत्तचुढ 
वर है, जिनमें किरणों को डोरियों में गे थी ओस की छवियों झिल- 
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हि रही है शेंद दीवारों में चर बढ़ी-बढी खिड़कियों, जिनमें 
बिडकी से आकोकित ददकों के पतले-पतले परदे पड़े है । 

अंतःपुर का धन-तरकू नीहारिका का फुछे सुर-वाराओं के अचक 
रुद-छेपों, से रपंदित हो, पद-तकों, को चूस, प्रतिपक पदुम-विवों से खिल- 
हिक उय्तर हैं; और कमरे के बीच में तरंग की तरह उठकर, निदचक 
हो, अँगूठे के बढ नुत्य-भाव में झुकी हुई अप्सर| की आइति का अर्थ 
नुत्त ततप वन गया है, जो बेठ्ते ही संकोत्च के करण मंद गति- 
रूप में दोलित होने कगता है ३ ततण पर कोमर-चब॒क बादकों! की 
रोमिक तहें दिठी हे, जिनसे छटकती हुई बिजली की रुपहरी-पुनहरी 
रेशाएँ, जरी की झाकूर की तरह, झुरू रही है १ तकियों के स्थ(न पर 
शंदर, महिंका, पारिजात के ढेर है ५ पास ही, हाथी-दोत की छा्टए 
री मेंज पर, सुधा से पूर्ण रफटिक की पारदर्शी सुराही और शंख का 
एक श्कख हे। खर्गीय सरभों की सॉसों से सार अंत.पुर महक 
शछ् है) 

शुरूप हो से न्चित्रा, रोहिणी, विशाखा, पुष्ण आदि ताशओं कु 
गाते हुए प्रवेश, आऊ से चौद्धह साक तक की कुमारियों; अंग में 
हककी दूध-फेन-सी बादकों, की जाझ्ली किपटी है, रुपहली अककों में कुंद ' 
के पूछ ३ तएएऐँ अंश्भंगी-पुजंक तरप के चतुर्दिक्‌ घूमकर, हिरते हुए 
नीकिज के ज्विकने फुशे पर, नृत्य करती एदे गएती है ९ 

नृत्य-गीत 
ऋषद-घवक, तुहिन-तरक, 
वारा-दुक, ए-- 
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तारक चक हिम-जकू-पक, 
नीरू-शगन विकसित दुक 
नीछोत्प+, ए--( हम )० 
नृत्य-निरत सकक सतत; 
रवि, शशि, उड़, अह अविरत, 
पुरुकित अणु-अणु गतिनर्त, 
प्रेम-दिकक, ए--( हम )* 
निखिक जगत प्रेम-ग्रथित, 
शेोहित चर-अचर अ्रमित, 
च्रेस अजर, अमर प्रथित, 
जीवन चक, ए--( हम )० 
( अचानक एक हिरन कमरे में घुसकर उनके चारोओर दौड़ने रूगता 
है हिल्कोकित फुश पर उसके पाँदों, की अस्पष्ट चाप सुनकर, सब ताराएँ 
कानों में उँगकियों डाक, एक दूसरे की ओर देखती है, गीत-नुत्य भम 
जाता हैं ११ 
रोहिणी--आद्रो, जा तो, इस उद्धत हिरनौटे को जल्दी से 
रजनी जीजी की कल्नर-कोठरी में बंद कर आ। सम्राज्ञी ज्योत्स्ना 
स्वगंगा में जल-विहार कर आती ही होंगी। इस प्रकार का 
उत्पात-उपद्रव वह नहीं सह सकतीं । अमी उस रोज बहन 


पुष्पा, नृत्य करते-करते, नीहार के ऑगन के चिकने फरलक पर 
फिसल गई थी-- 


विमठा--( अछचर्म-भाद से ) हाँ ? 
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रोहिणी--त्‌ अभी नई आई है, बहन, इस तरह कई तन्‍्वंगी 
ताराएँ चृत्य के उछास में फिसछ पड़ती हैं। मर्त्य-छोकवाले 
इसे तारे का टूटना कहते हैं । हाँ, हमारी सम्राज्ञी उसके गिरने 
की आंवाज़ से मूच्छित होते-होते बची | तभी से उन्होंने एक 
नवीन प्रकार के भाव-तृत्य एवं मूक अभिनय की सृष्टि की है। 
इंद्रलोक के कुशछ कलाविदू और गंधवं; खासकर काने 
आचार्य, उस नृत्य की बड़ी प्रशंसा करते हैं | 

(_ आदर हिस्न को पकड़कर के जाती है। ] 

चित्रा--वह देखो, सम्राद और सम्राज्ञी आ रहे हैं | 

( 5दु और ज्योत्स्ना का प्रदेश ५ साथ में चारोओर मोतियों की बौछारें 
करती हुई ताराएँ। सारा अंतःपुर आाकोक से हँस उठता हे। इ'दु सुंदर, 
स्वस्थ युवक; स्मिति-्दीप्त आनन आमा-चक्र से शोमित है; च्‌र्ण रुपहकी 
अलकों में चंद्रमणि का तरक-आक्ोक जगमगा रहा है; बदन से न्िपका हुआ 
रुपहदी रश्मियों का चुस्त अगरखा, जिसमें बंहिं नहीं बाई' बॉह में 
आक्षोक-कनियों का केयूर: कमर से नीचे आधी जोंधों तक गछित मोतियों 
की ठडियों ठूय्क रही हे, पॉँवों,में चॉंदी के तार का ,फुकरकीपरनुमा 
जूता। गछे में फूछों का धनुष, वाएँ हाथ में फूछों का बाण । दायों हाथ 
शश-शावक्र को छाती से चिपकाए, और बॉई बोंह ज्योत्स्ना के कठि-प्रदेश 
से किपटी हे ६ 

ज्योत्ससा अनिद्ध सुंदरी; आकोक-बिंद अआनन; उपषा-रिमत कपोक, 
विद्वार नीक-नम नयन, प्रकंब, पकिमिक पककें; विद्यु तू-रेखाओं-सी भुकुदि; 
ब्रवार-ज्वाद। अघर; मुंक्तातप दहन, हावी सोदर्ण-शिखाओं-सी उँगलियों, 
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आहोक-रोओ। की आधीन्‍बोह कोचुकी, कर्दंव्रेद्ध-से उंठें उरोज, सकते- 
सित्रे की हलकी नीहएरिक की साड़ी, पुष्ठदेश से ठहराती हुई रेशमी 
चॉदनी, वादों से छतते हुए आ्ोक-प्रसार की तरह झूढकर, फू को 
चूम रही है, जिसके दोनोओर ढब्कती हुई ओस की कडियों के छोर 
तारएँ पकड़े है ५ गोरी कलाइयों में किरणों में गुफित खर्नदो के दो 
सफर मुक्ताफक; गके में तारा-विंदुओं। की एकावकी; जिसमें तरक के स्थान 
प्र इदु क। छोत-स चित्र, इंदु के बाएँ कंध पर दाययों कपोरू, एज 
दे बॉह बाएँ दोंह में ढफ्के है 

छोटी तरएँ ४दु के आने पर घीरे-घीरे अच्य्य हो जाती है। चित्रा, 
अए्क आएदि तरप के चपोओर अनेक राशियों में विभक्त हो, मोन-नाव्य- 
पूवैक सज़-नृत्य करती है १ १ 

इदु--( प्रवेश करते हुए ) तुम्हे कुछ भी अदेय नहीं, प्रिये ! 
( कुसुम्न-बाण को मेज पर, शब-शजक को तत्प पर रख ) में अपने 
समस्त शासनाधिकार तुम्हें सौप चुका हूँ | आज पृथ्वी पर 
सम्राज्ञी ज्योत्स्ना का साम्राज्य रहेगा, यह बात स्वर्ग मे प्रसिद्ध 
हो चुकी है । तु्त संसार मे नए युग की विभा बनकर अवतोर्ण 
होओ। नव-जीवन की संदेश-बाहक बनकर प्राणियों को प्रेम 
का नवीन स्वर्ग, सौदे का नवीन आलोक, जीवन का नवीन 
आदरश दिखाओ । तुम्हारे हृदय को मैं समझता हूँ, वह 
जीव-मात्र के सुख एवं कल्याण की कामना से ओत- 


प्रोत है | 


व्योत्स्ता--स्वासी का मुझ पर अठल स्नेह एवं विश्वास है, 
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इससे मै कृतार्थ हो गई । में देख रही हूँ, नाथ ! मत्यछोक से 
मानवी भावनाएँ धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। ग्रेम-विश्वास, 
सत्य-न्याय, सहयोग और समत्र, जो मनुष्य-आत्मा के देव- 
मोजन हैं, एकदम दुर्लभ हो गए है | पशु-बछ, घृणा, दे ष और 
अहंकार सर्वत्र आधिपत्प जमाए है। अंध-विश्वासों की घोर 
अंध-निशा मे, चारोओर जाति-मेद, वर्ण-मेद, घर्म-भाषा-भेद, 
देशामिमान, वंशामिमान, दानवों की तरह किमाकार रूप धर- 
कर मानवता के जजर हृदय पर तांडव-नृत्य कर रहे है | विश्व 
का विशाल आँगन, राष्ट्रवादों की व्योमच॑बी मित्तियों से अनेक 
संकीर्ण काराओं मे विमक्त हो गया है, जिनके शिखर पर, 
दिन-रात, विनाश के बादछ घुआँवार मँडरा रहे हैं। अर्थ और 
शक्ति के छोम में पड़कर, संसार की सम्यता ने, मनुष्य-जाति 
के उन्मूलन के लिए, संहार की इतनी अधिक सामग्री शायद 
ही कभी एकत्रित की होगी ! 
इंदु--ससार की समस्या का तुमने जो निदर्शन किया, वह, 
सत्य है, रानी ! स्वर्ग के वायु-मंडल के निचले स्तर आजकल 
मर्त्-छोक की आत-पुकारों से पीड़ित हो उठे है । जीव-मात्र की 
चिंता में निरत स्वर्ग के देवता संसार के भविष्य के लिए 
शंकित एवं उहिग्न हो उठे हैं । मनुष्य-जाति के भाग्य का रथ- 
चक्र इस समय जड़वाद के गहरे एक में घंस गया है। शासक- 
शासित, धनी-निधन, शिक्षित-अशिक्षितों के बीच बढ़ते हुए 
भेद-भावों की दुरंत खाई, मानव-सम्यता को निगल जाने के 
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लिए मुँह बाए हुए है। मनुष्य के आत्म-ज्ञान का स्रोत अनेक 
प्रकार के भौतिक वाद-विवादों के मरु में छुप्त हो गया है । और, 
सम्य जातियाँ इद्विय-परायणता की मृग-तृष्णा में भठककर 
संदेहवादिनी हो गई है | 

जाओ रानी ! देवगण तुम्हारे सहायक हों । तुम संसार मे 
अवतरित होकर मानव-जाति को सत्य और समत्र का संदेश 
दो | विश्व के लिए प्रेम के प्रकाश का नवीन केंद्र बनो; जिसके 
चारोओर, सौर मंडल की तरह, बतेमान अनेक संस्क्ृतियों, वाद- 
विवाद, ज्ञान-विज्ञान, राष्ट्रजातियाँ, अथ और शक्तियों, यथा- 
स्थान एकत्रित होकर, एक विराट विश्व-संस्क्ति की परिधि के 
भीतर, भविष्य के आकाश मे नृत्य करने रूगें| तुम जाकर, 
अनादि काल से अनंत गतागत जीवों की भावनाओ से पोपित, 
ग्राणि-मात्र के अनख्वर स्नेह से सिंचित, स्वयं जाग्रत्‌, आत्म- 
प्रकाश के अदीप को, विद्च-भर के कल्याण के लिए मानव-जाति 
के हाथों में रख आओ। 


ज्योत्स्ना--( हृथ जोड़कर गदगद खर में ) स्वामी का आशीर्वाद 
सफल हो । 


इ दु--मै अभी तुम्हारी यात्रा का प्रबंध किए देता हूँ | ( पुकरता 
है ) खेचर ! खेचर ! 


( पुष्य का प्रदेश ) 
पुष्प--( झुककर ) स्वासिन्‌ ! 


इंदु--कौन £ पुष्य, तुम्हारे मुख पर सदैव कुहासा ही रहता 
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है | जाओ, किरणों से कहो, सम्राज्ञी ज्योत्स्ना का यान सुसज्जित 
कर शीघ्र्‌ उपस्थित करें। सम्राज्ञी छाया-पथ से मनुष्य-छोक 
की यात्रा करेंगी | 

पुष्प--जो आज्ञा स्वामिन्‌ | ( प्रस्थान ) 

ह_हु--आओ रानी, जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ मनोरंजन 
कर छू । फिर भत्त सम्राज्ञी को इस सेवक की सुधि कहाँ रहेगी £ 

( इ'दु ज्योरना की बाँह पक्रडुकर तरप पर बिठाता है ॥ तप एक 
रघुर गीत-रूय के साथ दोकित हो उठता है। ऊपर, छत्र की तरह, दो 
चादकों के टुकड़े अप्ने पंख फेकाकर मँडराने कगते है, जिन पर दो! 

ड'द्रधनुधी आस के मंडर चक्राकार घूमते है। ) 

ज्योत्स्ना--सुधि ? ( हार का तर्क दिखाकर ) आप ही की 
छवि तो निरंतर मेरे हृदय-स्पर्दन में झलती है, नाथ! अच्छा, 
क्‍या मुझे मत्यं-छोक में आकर दरन दीजिएगा ? 

इदु--जव भी तुम मेरा स्मरण करोगी, मै मनोगति से आकर 
तुभसे मिल्गा, प्रिये ! 

ज्योत्स्ना--इस स्वग-छुख को छोड़कर ! 

हृदु--जहाँ तुम रहो, वहीं मेरा स्वग है, कुम्‌ ! 

[ 2'दु मेज़ पर से सुराही उठाकर शंख के प्याले में अमृत डेंडछता 
औए ज्योत्ना के ओ्े तक के जाकर उत्सुक दृष्टि से उसका मुख देखता 
है | ज्योत्स्मा अपनी प्रकृंष पक्के प्याडे की ओर शुकाक़र हँस पड़ती एवं 
ओठ फेर छेती है १ ] 

ज्योत्स्ना--ऊँ हुँ, मे पान नहीं करू गी। फूछ में विकास की 
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तरह हृदय मे जो सहज प्रसन्नता व्याप्त है, वह क्‍या कम है * 
में पान नहीं करू गी, नाथ ! 

ह दु--( पीता हुआ ) जानता रे तुम्हारे अधरागृत को यह 
देवलोक का अमृत नहीं पा सकता। पर जब मै सुधा-पात्र को 
तुम्हारे छा-छाल ओठों के पास ले जाता हूँ, उसकी बेड -बूँद मे 
सुरा का रंग आजाता है; जैसे ओस के सरोवर से उषा उदय 
हुई हो । में पूछता हूँ, यह जड़ अमृत भी तुम्हारे ओठों से 
सहमकर छज्ा से छाल हो उठता है ? 

ज्योत्स्ना--( स्नेह-तिस्कार से ) आपको सुधा-पाव और रसि- 
कता के सिवा कोई काम भी है ! 

इंढु--यही नहीं, जब तुम इस सुराही की ओर चंचछ 
चितवन फेरती हो, मुझे श्रम हो जाता है, इसमें मछलियाँ खेल 
रही हैं ! जानती हो, किसकी चितवन की चॉदनी से सरोवर 
मे सरोज सहम जाते है ? 

ज्योत्स्ना--( कजा-घीर होकर ) रहने दो, स्वामी ! 

इदु-तुम्हारे सुख से शशि का स्नेह-संबोधन कभी से नहीं 
झुना, कुमू ! 

ज्योत्ना--( प्रेम-माव का छिपे-छिपे उपमोग करने के अभिप्राश 
से ) मुझे विनोद के लिए समय ही कहाँ मिलता है ! ( मेज 
पर से कुसुम-बाण उठाकर, धीरे-धीरे पंखडियों नोचकर फश पर 
बिखराती हुई ) में चाहती हूँ, प्रेम की भाषा अधिक संस्क्रत, 
प्रेम प्रकट करने के हाव-भाव और भी नवीन एवं मार्जित हों । 


य्योत्स्ना श्णु 


इढु--( ज्योत्ना का हाथ पकड़कर ) यह क्‍या कर डाल, 
रानी | काम का कुसुमों का बाण छिन्न-मिन्न कर पैरों तले 
कुचछ दिया! (ज्योत्मा खिहखिकाफर हँस पड़ती है) तुम्हारे 
चंचल कठाक्षों के सामने काम के कुसुम-बाण भले ही व्यर्थ 
हों, लेकिन मनुष्य-छोक का कार्य अंगों की इच्छाओं के बिना 
कैसे चछ सकेगा ? एकांत शयन-गृह में रूठे दंपतियों को 
बकुछ, हरसिंगार और रजनीगंधा की सुगंध कौन-सा संदेश 
छुनाकर मिलने को उत्सुक करेगी ? रात के लंबे-लंबे प्रहर किन 
मधुमय स्वप्नों की सश्टि कर उन्हें सुख से आत्म-विस्मृत करेंगे £ 

( ज्योतहना की अनिभेष भाउ-पुणे दृष्टि इंदु की उत्सुक दृष्टि से मिरूदी 
है। &दु विदृवक हो उसे आकिंगन-पाद में बॉध केतः है, दोनो के मुख 
झुक जाते ह। ताराएँ उत्कस्ति हो! उनके चारोओर नुत्य करती एवं 


गएी 6 । 3 
गीत 
जब मिठते मौन-नयन  पक-मर, 
खिंर-खिक अपरक्क कढियों निर्मर 
देखती मुश्य, विस्मित, मम पर | जब७० 
तुम मदिश अथर पर मधुर अधर 
भरते, शर्ते हिम-कण शरनक्षर्‌, 
मोती के चुबन -से चुकर 
मुदु मुकुछों के सरिमत मुख पर ३ जब॒० 
तुम आलिंगन करते, शहघर ! 
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नएडती हिलोरें. सिहर - छिहर, 
सौ-सो बॉहों. में बह भर 
सर में, आकुरकू, उठ-उठ, गिरकर | जन्‌० 
जब॒रहस - मिकन होता सुखकर, 
स्वर्शिि सुख - स्वप्नों से सुंदर 
भर जता स्नेहातुर होकर, 
अग - जग का विरह - विधुर अंतर १ जब॒० 
( ज्योत्स्य अपने को वकू-पूर्दक इंदु की वेंहिं से छुद्दकर खड़ी हो 
जी है ५ उसके संकेत से गीत-नुत्य थम जाता है। ताराएँ, उसी तरह, 


० 


दिविध राशियों में विभक्त हो, तरपष के चारोओर भावाभिनय करती 
है) 

ज्योत्स्ना--ना, ना, ना,--स्वामी ! मैं मनुष्यों के लिए इससे 
भी सुदर एवं सूक्ष्म सावनाओं की सृष्टि करूेगी। उनके 
मनोरंजन के लिए. नवीन स्फृर्ति, नवीन उन्मेष, नवीन हाव- 
भावों की मानसी प्रतिमाएँ गढ़ेगी। मनुष्य की रुचि को 
मार्जित कर उसे आदरशे सौदय, आदर प्रेम सिखाऊँगी | 

इ दु--( झुसकुशकर ) जो एक बार इन विद्रम की प्यालियों 
का मधु पान कर लेता है, सौदय के अस्फुट गुलाब-से इस मुख 
का ग॑धोच्छवास पीकर बेछुघ हो जाता है, वह सदैव के लिए 
सुरुचि-कुरुचि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अरुचि तो 
उसके पास फटकती ही नहीं। कलियों के अघरों पर मेंडराने 
का आनंद भौरा जानता है; आम्र-मंजरियों की गंध कोयछ 
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छी पहचानता है; पंखों से पंख सठाकर रहने का छखुख कपोत 
ओ ज्ञात है । 

ज्योत्स्ना--मनुष्य को पश्च-पक्षियों की आँखों से देखकर 
इसका मूल्य नहीं ऑका जा सकता; नाथ ! उसे पशु-पक्षियों 
ख्े अपना आदशे सीखना नहीं । अपनी ही आत्मा के प्रकाश 
में अपना महत्व समझकर उसे अपनी बृत्तियों का विकास 
करना है। ना, ना, स्वामी ! उन्मत्तों की तरह ओठ से ओठ 
टकराने की इस कुरूप-प्रथा का मै किसी तरह समर्थन न कर 
सकेगी, किसी तरह भी नहीं । 

इ ठु--( ज्योत्सा की आदर्श तुष से मन-ही-सन प्रसन्न हो; 
अरिहास-पूर्व॑क ) दक्षिण-पवन कलियों से कहे, मेरे स्पश से 
तुम्हारी पंखड़ियाँ पुछकित न हों; छहरों से कहे, मेरे छूते ही 
तुम सिहर मत उठो; या दीप पतंग से कहे, मेरे प्रकाश से 
आत्म-विस्मृत हो तुम ग्राणों का बलिदान न करो--यहः कैसे 
हो सकता है, प्रिये ! 

( पुष्य के साथ यप्न-वाहक किरण का गते हुए प्रदेश | ) 
गीत 
हम स्वर्ग-किरण, आक्लोक वरण, सुकुमारी, 
हम चिर अदय अप्सरियों भु-नभ-चारी १ 
छदि की अककों-सी, स्मिति की रेखाओं-सी, 
जगनजीवन की झंकारों-सी सुखकारी १ 
उम्र संसुति के प८ के तानोन्वार्नो-सी, 
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जीवन-अंकुर-सी,. से जन-सूत्रन्‍्सी न्यारी १ 
हम ज्योति-बाहिनी, इृष्टि-दाणिनी जग की, 
सब रूप, रंग, रेखाएँ जिन पर वी 
आतीवीद-सी शुर्दी खगें की भू पर, 
परकित अग-जग, अणु-अणु, तुण्न्तुण छबिघारी ९ 
हम सूक्ष्म शिराओं; - सी छाई' दिश्ि-दिशि में, 
बहती. जिनमें. जीवन-आमा. उजियारी ९ 
पुष्प--यान उपस्थित है, स्वामिन्‌ ! 
किरणें--जय सम्राज्षि | जय सम्राद ! 
इठु--अच्छा रानी, तुम्हे अधिक विलंब नहीं करूंगा। 
जाओ, तुम्हारा प्रकाश तुम्हारा पथ-प्रदर्शक बने । मेने व्योमचरों 
को मू-छोक में भेजकर तुम्हारे शुभागमन का समाचार सदागति 
पवन के पास पहुँचा दिया है । पवन तुम्हारे स्वागत का यथो- 
चित प्रबंध कर देगा। 
ज्योत्सा--( इदु को प्रणाप्त कर ) तुम्हारे ग्रेम और शुभ 
कामनाओं को अपने साथ ले जा रही हूँ, नाथ ! मर्त्वछोक के 
संकटों से वे मेरी रक्षा करें । | 
इंदु--प्रसन्ष मन से जाओ, रानी | अपने रूप-सौदर्य से 
तुमने संसार को जिस तरह सुग्ध किया, अपने भाव-सौदर्य से 
भी अब उसी ग्रकार मुग्ध करो। 
[ ज्येत्त्ता दुज की कछा के यू में बेण्ती है, जिसके पपोओएर 
ओोस की कड़ियों शूरू रही हैं! सप्त रंणों' में आमूषित किरें यु 
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» ओ कंधों पर रख, विश्क जलद-पंख खोलकर चकने का उप्र 
नश्ती है ] 

ज्योत्स्ना-किरणो, मधुर ध्वनि में गाते हुए, सुझे छाया-पण 
से ले चलो । भू-छोक के मानस-सरोबर में मेरा यान 
ढ्तरेगा। 

किरणें--हम छोग परढूक मारते ही, संगीत की मधुर झंकार 
की तरह, प्रथ्वी के निद्वित कर्ण-कहर में प्रवेश करती है। 
सम्राज्ञी मार-मुक्त है, यान के बोझ से हम अभ्यस्त है । 

[ सहरसा कमरे का प्रकाश मंद पड जात! हैं। यान और इदु के बीच 
ऊँघियाकी का पर्दा पड़ जाता है। एक ओर से द्याम-वर्ण रजनी प्रवेश 
ऋश्ती है। सकमे-सितारे की काछी रेशमी साड़ी ; रंग्रे-लंबे सघन नीऊू 
आउुकायित कुंतक स्कंध, पुष्ठ एवं वक्ष पर बिखरे हुए एड़ी तक कब्क रहे 
है, जिनमें जुगनुओं की कडियों जगमण रहो है । साथ में ठिगने, बेले, 
गदबंदे मनुष्य के वेश में उछूक है | भूरे रंग के वर, टेढ़ी नुकीकी नाक; 
बित्ली की तरह बड़ी-बड़ी गोरकू, चमकीडी अंखें, जिनके चारोओर रोओं 
की मैरियों उठी है; पीठ एर शेमिर पंख, सिर पर बाकों की चोटी १ | 

रजनी--( स्नेह-भाव से ) तुम्हारी यात्रा का समाचार सुन 
तुम्हे आशीर्वाद देने आई हूँ, बहू ! तुम लाड्-प्यार से पछी, दूध 
में नहाई, भोली-भाली बच्ची हो। अमी भले-ुरे का बोध भी 
तुम्हे अच्छी तरह नहीं हुआ। तुम्हे मरत्य-छोक मे किसी प्रकार 
का कष्ट न हो, अपने विश्वस्त अनुचर उछक को तुम्हारे साथ 
किए देती हूँ। दुस्‍्समय में यह तुम्हारी सहायता करेगा। 
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मत्य-लोक के प्रत्येक गली-कोने से यह भरी भाँति परिचित है। 
( उछूक से ) बहू का साथ मत छोड़ना रे, अच्छा | 
उल्छ--( भारी ख्र में ) हूँ-ऊ। 
[ ज्योत्जा सजनी को प्रणाम करती, रजनी उसे आशीवाद देती है ६ 
किरणें पंख खोलकर, गाते हुए, उड़ने का उपक्तम करती हैं. १] 
गीत 
रत किए, रजत बरण, 
पुककित तन, अपर चरण 
तडित-चकित चंक न्चितवन, 
तुहिन - शुश्र॒ स्मिति वितरण १ रुजत० 
[ उल्लू पंख मारता हुआ सबके आंगे निककककर ओझक हो जाता है, 
गान अमी अच्द्य नहीं होता, परद गिरता है १] 


तीन 


[ रात का द्वितीय प्रहर; भूकोक के लिर्जुन पदेत-प्रोत का एक हृढम;, 
अंतरिक्ष के नीख-कूों में. ऑदनी का अपार फेनिंक सागर उमडू रहा 
है अएशओर सीप के पंखें; में उड़े हुए व्योमन्‍चर होनेवाले अकोकिक 
हृदय की सूचना दे रहे है बछु के प्रददारों, ले. ब्नेषतचियों, फुसर्फ्रस 
नौ तरह शुरूग्कार, रंगःबिरंगे आकोक उद्गत कर रही है ६ दूध की 
तरंगें, के समान उठे दिम-शिखरों की उपत्यक में, पुथ्दी के विशाकू 
अचचर-सा, मानसन्‍सरोगर फेल हुआ है हिम की उज्ज्वल शिलाओं, में 
इुन.-पुनः अ्रतिफकित चंद्रातप, आँखें को। अकात्नोथ कर अनेक गणों को 
स्लन्छामा प्रसरित कर रहा है १ 
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सरोवर के वीच्य में वेक, उुही पं कुद-कर्ियों की बंदनदवाखें से 
हिजत, चाँद वीं करा के आइति की, विशद रुपहरी नाव है; न 
इर चॉदी की चौकड़ी मरते हिरनों की पीठ पर मोहियों से खाचित 
हावौदोत का सिंहाएन, जिरामें फेन-क्रोमस मखमक की ज़रीदार गद॒दियों 
और तकिए ठणे है दोलोओए दो उडुते हुए चौँदी के हंस, जिनके 
बसों, पर हीरे की कनियों दमक रही है ६ ऊपर आसमानी रेशन का 
घूसता हुआ छत्र मणि-किरेें विकीर्ण कर रहा है; छत्र की परि्ि से 
मोतियों की झडियों झूछ रही है । 
सिंहयसन के चतुर्दिक्‌ हँसमुख, किशोर-दयस ओसों की पति, आठ 
से दस सार के बच्चे, चमकीझे टसर के दस्त अबरक के पत्रों से झकमका 
रहे हे; चोंदी की र्ण अकक्ों में छोटे-छोटे मोती बिखरे है; उत्सुक अधीर 
दृष्टि, अंगों को हिका-डुकाकर वार-सुझूम ऋअंच्र हाव-भाव प्रकट कर 
रहे हे बाई ओए पुष्प के हृदय से उच्छवसित दुर्निवार कामना-सी 
सुरभि, पुष्पों की चय्कीली पंखडियों से रूदी, छारूसा-से राझ पलकों 
को चोकी पहनी, मंदिर रंध निर्मेत करती, केसरी अककों में रजनीगंचा 
की माला बाँध रही है ३ दाई' ओर छरहरे बदन का सु'दर, खवस्थ, युवक 
चलन अनिरभेष अतुप्त दृष्टि से सुरभि का उस्पुक्त सोदर्य पान कर रहा है १ 
रुशेवर में कुई का वन, अंगूठे के बल खड़ा, मुग्ध दृष्टि से आकाश की 
ओए देख रहए है ९ इधर-उधर कुछ राजहंस ढंबी-लंदी अ्ीवाएँ पीठ पर रक्झे 
सो रहेह 


ओल बक-कठरुरूबश चारोओए कुदक-कुदककर, उंचक नाए्द-पुर्दरू 
एते है ६ नेषथ्य में बेला और जलूतरंग बजता हैं १ बै 
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गीत: 
जीवन चक, जीवन कल, 
जीवन - हिम-जकू-रूण-पक १ 
विदव सुखद, विश्व विशुद्‌, 
. विव्य विकच प्रेम-कमर 
खिक-खिकरर, झिंकमिककर 
हिक-मिक्त के, व॑छु । सकक ; 
जन्म नव॒र, अग॒णित पक 
ढेंगे कर, सुजन प्रवक ! जी० 
पवन--सम्राज्ञी के आने में न-जाने क्‍यों विलंब हो रहा है ! 
| ( आकाश में मधुर संगीत-ध्वनि गूँज्ती है) 
सुरभि--वह सुनो, सम्राज्ञी का आगमन-सूचक मंगरू-संगीत 
सुनाई पड़ता है। आकाश से मधुर स्वरों की पुष्प-वृष्टि हो 
रही है । 4 
« ( धीरे-धीरे गीत-ध्वनि रपट हो उठती है | नेपथ्य में बाजा बजता है ३) 
पवन--जान पड़ता है, चिर्वारू से मूक आकाश-बीणा, 
आज अपने ही आनंद से सुखरित हो, मधुर, मंद जंकारों में 
गेज उठी है । # 
( किरणों का मधुर, व्छष्ण रबर सुनाई पड़ता हे ) 
आकाश-गीत 
सजक स्निग्द रिस्ति, मधुर मंद गति री 
इंदु-किरण अमुतोज्ज्व्क | 


डर 


कसी नमन 
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चटुझ लहर पर चपक काल कर, 
मुकुझ भवर पर मुदुरू हास भरती 
चूम-चूम खप्निकदक | 
रजत-खर्ण. परियों - सी सुंदर, 
तर मुग्ध॒तंद्विक पककों पर, 
सुख-खूप्नों से नित हेस-हँस राशी 
जगती के द्श-अच्ठ ३ सजक० 
पृवन--( अक्राश की ओर संकेत कर ) वह देखो, उस तीज 
चेग से घ॒मते हुए ज्योति-बिंदु को ! 
( सब उत्सुक-दृष्टि आकाश को देखते है ) 
एक ओस--मोती, देखो सम्राज्ञी का यान | ( वी 
बजातए है ) 
परन--अब देखो, राजहंस की तरह प्रकाश के पंख 
फेलाए-- 
मोती--चटुल ! पोत ! ( डैंगकी उठकर ) वह देखो; विमक [ 
रत्ती | देखो | ( स्व ओस आउचर्य-चकित देखते है ) 
पवच--असंख्य किरणों के पंख फैछाए, एक नवीन आलोक- 
सृष्टि पृथ्वी पर अवतरित हो रही है। जान पड़ता है, भू-छोक 
को समीप जानकर चतुर यान-बाहकों ने अपना वेग मंद 
कर लिया है। 


( आकाश-बाणी 
[>> मिक.। [८९ दर बा -लछोकों 
किरणें--सम्राज्षी | इद्र, गंधवें, मेघ, मरुत-छोकों को पार 
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कर अब हमारा यान मू-लोक के समीप आ गया है | वह देखिए, 
नीचे प्ृथ्वी-तल का दृश्य ! 
ज्योत्स्ना-देख रही हूँ,--दूर से, शून्य दिगंत मे घृमती 
हुई जो प्रृथ्वी गोल लड़ के समान छोटी जान पड़ती थी, और 
नीचे उतरने पर जो भूमि-रेखा समुद्र के उच्छवसित वक्ष में मुँह 
छिपाए, स्तन-पान करते हुए शिश्षु-सी लगती थी, वही पास 
पहुँचने पर, उच्च हिम-किरीठ से शोमित, सरिताओं के चंचल 
मुक्ताहारों से मंडित, शस्य-ध्यामल अंचछा, अनंत संतप्त 
प्राणियों की पुण्य-धात्री, अचछा के रूप मे बदल गई है। वे 
जुगनुओं की तरह चमकते शायद घनिकों के ग्रासाद है। और, 
इधर-उधर, निष्प्रम छीटों-सी छितरीं, निर्धनों की दीन-हीन 
बस्तियाँ। बीच-बीच मे छंबे, पतले, सॉपों की तरह बल खाए, 
टेढ़े-मेढ़े, वे शायद रास्ते है । 
एक किरण--सूर्य के मुक्त प्रकाश मे चृत्य करती, वायु के 
नील रेशमी अंचल को फहराती, हरित शस्य की चोली पहनी, 
हँसमुख चंचल वालिका-सी यह प्रध्वी सदेव से देवताओं की 
दुलारी रही है। 
ज्योत्स्ना-ठीक कहती हो । असंख्य कोटि के जीवों एवं 
मनुष्यों से युक्त, वन-उपबन, मरु-उबर, पर्वत-समुद्रों से निर्मित 
यह पृथ्वी अपनी समस्त विभिन्नताओं के रहते हुए भी एक 
है। ये अम्रमेदी पर्वत और दुस्तर समुद्र भी इसकी एकता को 
नष्ठ नहीं कर सकते | जिस प्रकार यह बाहर से एक है, उसी 


ल्‍्पए 
ड0 


ज्योत्स्ना 


5 


प्रकार मीतर से मी इसे एक आत्मा, एक मन, एक वाणी और 
एक विराट संस्कृति की आवश्यकता है। यह समस्त विश्व-चन्र 
एक ही अखडनीय सत्ता हैं, एक ही विराद शक्ति के नियर्मों 
से संचालित हैं। मानव-जाति अपने ही भेदों के मुछावे में 
$ हैं। उसे इस अनेकता के श्रम को आत्मा की एकता 
वॉयकर, समस्त विसिननता को एक विश्थजनति 
स्वरूप देकर नियंत्रित करना होगा। अनियंत्रित प्रकृति विक्ृति- 
मात्र हैं। एक बार में समस्त मानव-समाज को महासागर 
दी असंख्य तरंगो की तरह एक ही मावोच्छवास से आंदोलित- 
उद्दे छित, एक ही चृत्य-छय मे उठते-गिरते, और एक ही मानव- 
ब्रेम के राग से सुखरित-उल्छसित देख पाती ! 

किरणें--समस्त जीव-जगत्‌ निद्रा की सुखढ गोद में 
विश्राम कर रहा है। सॉलो के आवागमन के सिवा प्राणियों 
के मनोरूक में संपूर्ण मानस्ती क्रियाएँ निश्चेण”्ठ हो सो 
रही हैं| इस समय जड़नचेतन में कुछ भी भेद नहीं जान 
पड़ता | 

ज्योत्त्ना--किरणो, सेरा याव इसी मानस-सरोवर मे उतरेगा, 
जो कोई की असंख्य ओँखें खो, अनिमेष हो, मेरी प्रतीक्षा 
कर रहा हैं। 

किरणें-ऐसा ही होगा, सम्राज्षि ! 

[ पुनः गीत-छवनि, नेपय्थ में बाजा बजञता 


हैं। सब छोग एकट्क 
आकाश की ओर देखते है १ ] 
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ण्प्त 
तुम - ऊंद्र-बदनि, तुम कुंद-दशनि, 
तुम शश्षि-प्रेयसि,  प्रिय-परछोई 
नम की नव-रेंग सीपी से तुम 
मुक्तामा सदश उमड़. अएई ) 
उर में अविकच् खप्नों का युग, 
मन की छवि तन से छन छठ ९ 
श्री, सुख, सुखभा को ककि चुन-चुन 
जग के हित अंचक भर काई १ 
(_ धीरें-चीरे प्रकाश बढता हे एवं सारा रद आकोक-प्कावित हो उठता 
है। इद्रधन॒पी किरणों द्वारा वाहित, मधुर-मुखरित, ज्योत्तना का विव्य- 
गान नाव पर अवत्तरित होता है। सरोवर में राजहंसों का दुक असमय 
आँखें खुक जाने पर, ओऔवा उठा-उगकर करूध्वनि करता है १) 
ओस--( ण्क़ साथ ) सम्राज्ञी की जय ! 
पवन-छुरभि--सम्राज्षी की जय ! 
[ ज्योत्ना सिंहासन पर आसीन होती हे । दाएँ-बाएँ पएढवों में पवन 
मोर सुरभि, उनके चतुर्दिकू किरण अपना स्थान अहण करती है। ओस 
सवागत-गान गाते ह१ ) 


पल 

य्क्त्त 
सरक चठुर, विमक विपुक्, 
हिम-शिशु हुकसाए ! 
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दरू-दक पर, शेकमक कर, 
मोती. सुसकाए 
मुझुर-पुकुझ पर विकास, 
कहि-ककि पर हस-हांस, 
तुण-तुण पर तरक छत, 
भू. पर उडु छाए रे 
स्वागत, सत्रक्षि , आज, 
श्री-मुख के सजे राज, 
चरू-छदि कल तुहिन-ताज, 
मणि-छुति गुर जाए) 


( ज्योक्तन के संकेत से गीत-नुत्य थम जाता हैं" ओस सिंहछन 


के दोनोओएर दो 


सोलियों, में. ब्कर चंचक नाव्य-पुर्वंक मुंकन्भमिनय 
करते है १ ] 


ज्योत्स्ता- ( प्रसत्न मछ से ) तुमसे और सुरभि से मिलकर मुझे 
हार्दिक प्रसन्नता हुई, पवन ! 

पृवन--सददैव से स्वच्छेद-अकृति पवन को सम्राज्ञी के सौजन्य 
ने वशीभूत कर छिया। 


सुरभि--सुरक्षि सम्राज् की सेवा के लिये स्देव प्रस्तुत 
रहेगी । 


ज्योत्स्ना--पवन ! संसार की इस समय क्या स्थिति है, मुश्े 


संक्षेप में सुनाओ | तुम सदागति हो, तुमसे कोई भेद छिपा 
नहीं रहता । 
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पत्रन--सम्राज्ष, इस युग के मनोजगत, में सर्वत्र ऊहापोह 
और क्रांति मची है। एक ओर घर्मोंघता, अंध-विखास और 
जीण रूढ़ियों से संग्राम चल रहा है; दूसरी ओर वेभव और 
शक्ति का मोह मनुष्य की छाती को छोह-श्वृंखठा की तरह 
जकड़े हुए है । बुद्धि का अहंकार, प्रखर त्रिशूल की तरह बढ- . 
कर, मनुष्य के देवत्व-प्रिय स्वभाव एवं आदरे-प्रिय हृदय को 
स्वार्थ की नोंक से छेद रहा है । विद्वान लोग जीवन के गढ़ 
प्रइनों एवं विज्ञ की जठिछ समस्याओं पर विज्ञान का नवीन 
प्रकाश डालकर सृष्टि के गुंढ़ रहस्यों को नवीन ढंग से सुलू- 
झाने की चेष्टा कर रहे है । विकासवाद के दुष्परिणाम से, 
भौतिक ऐस्वर्य पर मुग्ध एवं इ द्विय-खुख से छुब्घ मनुष्य-जाति, 
समस्त वेग से, जड़वाद के गत की ओर अग्रसर हो रही है । 
मानव-सम्यता का अर्थवाद की दृष्टि से ऐतिहासिक तत्त्वा- 
वलोचन करने पर समस्त प्राचीन आदर्शों, विचारों, संस्कारों, 
नेतिक नियमों एवं आचार-व्यवहारों के प्रति विश्वास उठ गया 
है। मनुष्य मनुष्य न रहकर एक ओर निरंकुश घनपति, दूसरी 
ओर आर श्रमजीबी बन गया है। इस आंतरिक विपयय के 
कारण संसार का मनोछोक, द्रवित वाष्प-पिंड की तरह प्रलुय* 
वेग से घुमकर, अपने अंतरतम जीवन में समस्त विरोध उन्मू- 
लक एवं विश्व-व्यापी परिवर्तन का आवाहन करना चाहता है। 
अपने अस्पष्ट भविष्य को सुस्थ, स्पष्ट एवं सबल स्वरूप देकर मनुष्य 
संसार की सम्यता के इतिहास में नवीन स्वर्ण-युग का निर्माण 


श््छ श्योत्स्ता 


करना चाहता है। जब तक वह किसी संतोष-जनक- परिणाम 
पर. नहीं पहुँच सकेगा, सृष्टि के सरछ, सुगम, सनातन 
नियमों पर उसका अविश्वास ही बना रहेगा। और, चारो- 
ओर अज्ञान, अंबकार, पछुवछ एवं तामसी प्रवृत्तियों का बोल- 
वाल्य रहेगा | 
ज्योत््ता-जान पडता है, मनुष्य को यथार्थअकाश की 
आवश्यकता है | इस अनादि, अनंत जीवन पर अनंत दृष्टिकोणों 
से श्रकाश डाछा जा सकता है। ज्ञान-विज्ञान से मनुष्य की 
-अमिव्॒द्धि हो सकती है, विकास नहीं हो सकता | सरछ, सु दर 
और उच्च आद्शों पर विज्ञास रखकर ही मनुष्य-जाति सुख- 
शांति का उपभेग कर सकती है, पत्षु से देवता बन सकती है! 
आदरश चिरंतन अनुमूतियों की अमर प्रतिमाएँ है, वे तार्किक 
सत्य नहीं, अनुभावित सत्य है। आदरशों को सापेक्ष इृष्टि से देखने 
से उनका यूल्य नहीं ऑका जा सकता; उन्हे निरपेक्षतः मान 
लेने पर ही मनुष्य उनकी आत्मा तक पहुँच सकता है । निरपेक्ष 
पत्य शून्य नहों; वह सब है। प्रत्येक वस्तु का निरपेक्ष मूल्य 
भी है। आदडो व्यक्ति के लिये असीम हैं। देश काछ समाज 
आदशों की सोमाएँ है, सार नहीं; उनके इतिहास है, तत्त्व 
नहीं | 
( नेप्श्य में झिल्ली की कर्कश झंकार सुनाई पड़ती हैं 
ज्योस्वा--बृथ्वी पर इतरते ही मर्ल्लोक के प्राणियों का 


सर्व; विलर्दा जड़ ५. कक 
“तक+वितक, ऊह्यपोह, चीस्कार-किल्कार कानों के परदे फाइने 


पोत्स्ना 9१ 


दा 


लगा ! इस आतनंद-पूर्ण सृष्टि का अर्थ इन्होंने जीवन-संग्राम 
समझ लिया है। रात-दिन द्वद्-संघप, वाद-विवाद, ईष्या-कलह 
के सिवा इन्हे ओर कुछ सझता ही नहीं | हाय, इंद्वियों की 
मदिरा पीकर यह मनुष्य-जाति उन्मत्त हो गई है | इसने 
अपनी आत्मा के अमर आनंद को क्षण-मंगुर इद्वियों के हाथ 
त्र्च दिया हैं | इसकी समस्त शक्ति मृगतपष्णा क स्वग का निर्माण 
करने में छगी है, जो इसे विनाश के मरु में मठकाकर सदैव 
ओर भी दूर भागता जाता है ! प्रकृति की इस अपार रूप-राशि 
पर मुग्ध होकर मनुष्य का प्रकृतिवादी बन जाना आश्चये 
की बात नहीं, किंतु इससे मुक्त न हो सकना अवश्य ही 
दुःख की वात है। 

( एक नाडे कद, गठीऊे बदन के बलिए मनुष्य के वेश में झींग्र का 
प्रदेश । तोबे का-सा रंग, इंढ़ पट, कौह-तार-सी नांडियों; सख्त डा 
घंज॥ मोटी, न मुडनेवाली उँगकियों, कॉच की-सी चमकौली, भाव-शुन्य 
ओखे;, मोटे हॉठ, तीर-सी तनी छंबी-ढंदी बंटी मुंछ॥। इस मनुष्य के 
अंगों में मांस का कत्दीकाणन नहीं, वे मशीन के पुरज्ञों की तरह, एक 
निद्िचत थांत्रिक भाव से संचालित हो रहे हे । मुखाऋति में एक प्रकार 
की अविश्वास-जनित तीत्र सतबौता व्याप्त है। इसके कंधों पर छोहे की 
बनी जाली, करडयों पर कछोहे के पढ़े बँथे हैं) कमर में पिरतोल, 
तलवार, चाकू आदि अछ-शसत्र कय्क रहे है। हाथ में वाद्य के ढंग का 
कौह-यंत्र है, जिस पर वह आएरानुमा छोहे का गज़ फेरकर; एक प्रकार 
का क्कश घ्घर-रव पैदा करता हुआ, परुष स्वर में गा रहा है। ] 


कब ज्योत्स्ता 


गीत 
जो समर्थ, जो शक्तिमान, 
जीने का है अधिकार उसे १ 
उसकी छाठी का बेल. दिंश्व, 


पूजता सभ्य - संसए ञ्से १ 
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दुरवंक का घातक देद. रबयं, 
समझे वस सू का भार उसे१ 
जैसे को सैस/--नियम यही, 
होना ही है संहर  जख्से 
है दास परिस्थितियों का चर, 
रहना उनके अनुसार ख्से१ 


ये सदर जग में, 
आहर उसे ६ 


2 
नम 
7 5)2 8६ 
ग। 
त्त्त 


५९, 
!2॥ 

०८] 
कट 


ठुण, झष, पञु से नरतन देता 
जीवन-विकास का तर खउसे, 
वह शासन क्यों न करे भू पर 
चुनना है सबका सार उसे ३ जो० 
ज्योत्स्मा--पवन, इस मर्त्यछोक के दूत से कहो, अपना 
चेसुरा आल्प बंद करे, नहीं तो हम बहरे हो जाएँगे । 
| वाज़े में ककंश-नाद करते हुए झींगर का प्रस्थान १ ] 
स्योत्त्ता-मनुष्य का ऐसा वर्बर वेश देखकर, उसके मुह 


से पाशविक सिद्धांतों एवं आउरी उदगारों को सुनकर आश्चर्य 


ज्योत्स्ना 2३ 


होता है। “समर्थ और शक्तिशाली को ही जीने का अधि- 
कार है”, दु्बठों का देव भी घातक है”, आदि,--नेतिक अति- 
बाद जीवन के नियम बन रहे है। सत्र अतृप्ति ही अतृप्ति है ! 
घृणा से घृणा ही बढ़ती है। वैमनस्य से वैमनस्य ही पैदा होता 
है | स्नेह, समल, सहृदयता आदि मानव-स्वमाव की उच्च 
विभूतियों से उसका विश्वास ही उठ गया है। ना, ना, इस 
तरह मेरा कार्य नहीं चलेगा। मनुष्य को इस अपूर्ण एकांगी 
बुद्धिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा | ( प्वन औरसुर भि से ) पवन |! 
तुम्हारे स्वभाव की उत्तेजनशील भाव-श्रवणता और घुरमि के 
सौदयय की अतिशय मादकता से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ । 
सुरमि | तुम तरुण बसंत के हृदयोच्छबास से निःस्ृत, यौवन 
की उद्याम छाछसा की सजीव प्रतिमा हो । तुम दोनो के 
मघुर-पसम्मिकन से, मनुष्य-जाति के मंगछ के छिए मैं दो सूक्ष्म 
तत्त्वों को जन्म देना चाहती हूँ । जो अपनी ही सूक्ष्मता के प्रभाव 
से संसार के मनोछोक में प्रवेश कर, मनुष्यों के हृदय में उन्नत, 
संस्कृत भावनाओं का विकास एवं प्रचार करेंगे । 

पवन-सुर॒भि--सम्राज्ञी की इष्ट-सिद्धि के लिए पवन और 
सुरभि अपने जोवन उत्सग करने को प्रस्तुत है । 

ज्योत्स्ना--( प्रसब्ता-पु्दंक ) मुझे तुम छोगों से यही आशा थी । 
मेरी अलोकिक शक्ति तुम्हारे इस आत्मत्याग में सहायक होगी। 

[ ज्योत्ना खड़ी होकर, दोनों हए्यों से अपने अंप्चक-ऊीर को नए 
पर जेडे हुए ओर और किरणों के ऊपर फेस्ती है | चआँदनी के स्वप्तिर 


9४ ज्योत्स्ना 

प्रभाव से सब कोग अपने स्थान पर बडे, झेँंघने रूगते ह; एवं माया 
झुकाकर धीरे-धीरे तंद्रामम्म हो जाते €। चएोओर हरे रंग का आक्ोक 
फैस जाता है | वाजु-मंडल्त में बुछे का च्‌र्ण प्रकाश-कर्णों की तरह वसस- 
वरसकर चमकने रूपता ६१ ज्योत्स्ना तांसी वजातो है। छोटे-छोटे 
पंख फैसाए हुए दीपों-से जुगनू, ऊपर से परियों के बच्चों की तरह उतर- 


7:६६ 


कर चारोओर उड्-उड़कर, मौल-नाद्य-पूर्वक नृत्य करते 6१ पॉच से 
सात साक्ष तक के वाहक, हकके वस्र पहने, पीठ पर बिजली का 
छोट-सा वल्व॒ कगाए ज्गनुओ। का अभिनय करते हे) नेपथ्य में बाज 
जतए हैं। प्रकाश घीरे-घीरे सोझा, पीछा, गुराजी, बेगनी, कई प्रकार 
के रंग वदरूत! है, और जुग्नुओं का रंग भी उसी प्रकार परिवर्तित होता 
जाता है | कोर मुखर कंठों का खबर वायु में गेँ ज॒ उठ्ता है । ] 
ग्ील--- 
जगमग - जगमग, हम जग का भग, 
ज्योतित प्रतिषण करते जगमग १ 
हम ज्योति - शरूमभ, हम कोमक-प्रभ, 
हम सहज सुरूम दीपों के नम ३ 
चंचक, अंचर, बुझ-वुझ, जरूनजर, 
शिशु-ठर पक-पर, हरते छलून्छक १ 
हम पु नभचर, हँसपुख सुंदर, 
स्वप्नी को हर कराते भू पर । 
मिकमिक - झिरूमिर, स्वप्निर, तंद्विक, 
'आमा हिरू - मिल, भरते झिरमिक 


ज्योत्स्ना छ्ण 


[ इसी बीच में ज्योट्ना पवन और सुरभि को अपनी छिगुनी से के 
देती है; दोने। उद्दीषित हो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते है | पदन 
निर्लेमेष दृष्टि से सुरभि के मुस को देखता हुआ “धीरे-बीरें उसके णुस 

पहु चता द | दोनो की चार अंखिं होतीं, सुरभि का सिर झुक जाता 
हैं| पवन सुरभि का हाथ अपने हाथ पर छेता है। दोनो देर तक एक 
दूसरे का मुख देखते हुए अपने को भावावेद में मूल जाते हे। नेपश्य में 
* गीत की कृय ढृत से द्ृततर होतो जाती है जुगनू उसी प्रकार गाते 
रहते ६6। | 
पवरन-( गीत श्रम जानें पर ) सुरभि ! 
सुरभि--नाथ | 
पवबन--तुम अपनी मादक सॉसे पिलछा-पिछाकर मेरी आँखों 
के सामने यह किस छाया-छोक की सृष्टि कर रही हो, प्रिये ! 
में आत्म-विस्मपृत हो, देश-कारू से परे, एक दूसरे ही स्वप्त- 
जगत मे घम रहा हूँ | उस छोक की सौदय-सुखमा के सामने 
यह संसार विश्री और बासी छगता है| तुम्हारे इस अस्फुट 
हृदय मे इतना छावण्य, इतनी माठकता और मधुरता कहाँ 
छिपी थी, ग्रियतमे ! & 
सुरभि- मेरे अनंत यौवन का मधु तुम्हारे ही लिए है, प्रिय- 
तम ! मेरी हृदय-कर्छा के तुम्ही एकमात्र मधुप हो | 
[ प्यक्षी की आइति की अधखिली कछी प्रवन के ओठों से रूगाती है 
अबन मधथु-पान करता है। | 
- पवन--तुम्हारे पिछाए मधु से तृप्ति ही नहीं होती | ( फिर 


श्र ज्योत्त्ना 

घीत है ) ओह, मेरे अंग-अंग शिथिछ होते जा रहे है | अछ्स 
इच्छाओं के छुख से पलक रूदकर झुमने छगी है | इच्छामयी ! 
कामनामयी | (जुँदती हुई आँछों को चेप्टपूर्दक खोहकर ) 
प्रियतसे ! 

छुरमि-प्रियतम ! 

[ प्वन सुरभि को पास विशाकर अपनी वोंहें में बाँव ठेता हैं १ 
दोनो देर तक बसी प्रकार प्रेम-विहक एवं बेमुथ रहते ह। ज्योत्तना* 
उुग्नुओं को सक्तेत करती हैं। जुगन्‌ पवन और सुरभि के आरोओर 
मे डराकर गाते हैं; नेपथ्य में बाजा वजता है ३] 

गीत 
प्रकाश के शिजु सर्मित, 


// 


ह्म्‌ 
जग के तम में हँस-हँस 
जीवन की चिनगारियों अमर, 
फिर-फिर चुझते, फिर-फिर ऊदछते 
हम एक ज्योति की बहु बूँदें, 
जात्करतक में चआन्चू बस्ते। 
हम जाएूति के उज्ज्वल छ्॒-ण्क, 
जगती की चिर - निद्रा 
दुबिचा[ के तम में ज्योति दिखा, 


हम पथ-प्रदीष उर के बनते 


छायन्थ से हर स्वप्नों को 


संदेश सुखद जग से कहते 


ञ्य 


ज्योत्स्ना ५९३ 
पवन--( औऑँसें बंद किए ) आँखों के सामने परदे के बाद 
परदे खुल रहे हैं | कैसा अपार सौदर्य है ! कैसा असीम आनंद ! 
यह छाया-जगत्‌ ही संसार का मनोलोक है, जिसके नेपथ्य में 
छिपी हुई अद्स्य सूक्ष्म शक्तियाँ विश्व के रंगमंच पर अभिनय 
करने को अवतरित होती है ! रूप, छवि, श्रतिछवि |--सब 
कुछ सूक्ष्म-से-सूक्ष्मम होता जा रहा है! ओह, इस भावना 
का कही अंत है ! 

सुरभि--कैसा सम्मोहन ! कैसी परितृप्ति है ! मेरा हृदय देह के 
बंधनों से मुक्त हो, सदैव के लिए इस सौदर्य के स्वर्ग मेंडीनहोकर 
तदाकार बन जाना चाहता है ! कैसा मघुर-मधुर आकर्षण है ! 

प्वन-प्रिये, यह जागृति है या स्वप्न 

सुरभि--नाथ, यह सत्य है या कल्पना ! 

[ स्वप्न और कल्पना साकार हो दो देव-दू्तों' को तरह, ऊपर से उतर- 
कर पवन और सुरमि के सामने झूछने रूपते हे। स्वप्न सुदर, सुकुमार 
जुठक) विस्मय से पुर्ण निर्म्क नीक नगन, गुराब-से सस्मित कपो् पर 
पीछे भौरों की पॉति की तरह सुनहकी अकके बिखरी। बदन में रेशमी 
आोक की छाया वर्ू की तरह छिपटी है, जिससे देह की आमा बारतप- 
सी झलक रही है। दोनों कंधों पर विस्फारित पलकों की तरह दो 
आकोकित पंख है ३ नीचे की देह में नीहारिक की तरह हठका आसमानी 
वेशन झूल रहा है । 

करपना विकच-येवना, सवाग-सु'दरी; अकूछ नीढझू नयन, कोमर 
दृष्टि; मेंघावी नासिका; सरझ अककुष समिति; सजीव कपोर; स्वभाव- 


४८ ज्यात्त्ता 
संम्द्रत मुखाकृति, अनेझ रगा का छाातप झीने प० की तरह अंगे हे 
शल्त रह; हे, दोनो क्चों, पर मयुर-एु्छ की तरह दो पंख ₹। ) 
पवन--केसा स्वर्गीय सीदय हैं ! 
सुरभि--कैसा स्वर्गीय सम्मोहन ! ह 
[ ज्योतना ताकी बजाती हे, गीत-नुत्य थम जाता है जुगनू धीरें-बीरे 
ओज्क हो जाते €। पवन और सुरभि आक्तिगन-पादा खोकू य्रत्न-पुर्वक 
उठकर अपने-अपने स्थएों! पर खडे हो जाति ६ ओोस ओअए फिरणे ओऑर्ले 
खोलते है १ स्टेज पर हकका आसमानी प्रकाश छा जाता ६१ स्वप्न औए 
कल्पना पुथ्दी पर अवतरित हो सात्राज्ञी का अभिवदन कर गते हे) रे 
छोग शेख मक-मठूकर एकटक उनकी ओर देखते हें नेपथ्य में बगेकी 
की घुन बज्ती है १ ] 
गीत, 
शिगुआ के अविकच-उर में 
हम चिर रहस्य वन रहते। 
छा-वन के गंजन मे 
युण - थुर को श॒त्य कहते 
अनिमिदष तारक-पककों, पर 
हम भावी का पथ तकते ९ 
नव - युग की रबर्ण-कथाएँ 


ऊछ्ु-अंचछ पर ढछिखते १. है 
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है ४६ 2 सिर ॥॒ 
जनि.सौप सुद्दृ विच्रते, > 
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हम जगती के नियमों पर 
अनियम से शासन करते ! 
हम मनोकोक से जग में 
युरन्‍्युग में आते - जाते, 
नव जीवन के ज्वारों में" 
दिशि-पछू के पुलिन डुबाते ! 
स्व॒प्त और कल्पना-इन मानवी भावनाओं के वख्र पहना 
एवं मानवी रूप, रंग और आकार अहण कराकर हमें आपने 
उन्मुक्त निःसीम से किस दिव्य प्रयोजन के लिए अवतीर्ण 
करवाया, सम्राज्षि ! वह कौन-सा देव-कार्य है? स्वप्त और 
कल्पना उसे जानने को उत्सुक है | 
ज्योत्स्ना--तुम्दारी उत्सुकता स्पृद्णीय है | स्वप्त और कल्पने | 
खुनो, इस बुद्धिवाद के भूछभुलूइए में खोई हुई, जड़वाद, सापेक्ष" 
बाद, विकासवाद आदि अनेक वाद-विवादों की ठेढ़ी-मेढ़ी 
पेचोंढी गलियों मे भठकी हुई, नास्तिकता और संदेहवाद से 
पीड़ित, पशुओं के अनुकरण मे छीन मानव-जाति का परित्राण 
करना है। उसकी आँखों के सामने जीवन का नवीन आदरो, 
सौदय का नवीन स्वप्त, स्नेह-सहानबुभूति एवं समत्व का नवीन 
प्रकाश, सुख और शांति का नवीन स्वरग निर्माण करना है। 
उसे ग्रेम के अधिक विस्तृत राजमार्ग पर चलाना है । घमाधता, 
रूढ़ि-प्रियता, प्रेत-पूजा, निर्मुछ प्रथाओं एबं निरर्थक रीति- 
नीतियों के बंधनों से मुक्त करना है | उसकी बुद्धि को अधिक 


"१० ज्योत्स्ना 
सरल, हृदय को अधिक उच्य्ब बनाना है। उसे जड़ता से 
चैतन्य की ओर, शरीर से आत्मा वी ओर, रूप से भाव की ओर 
अग्रसर करना है । 

स्वप्त-कल्पना--हमारा आना साथक हुआ | 

ज्योत्त्ना--काब्य, संगीत, चित्र, शिल्प छोरा मुल्य के 
सम्मुख जीवन की उन्नत मानवी मूर्तियों को स्थापित करना है । 
इसके लिए कौन-सी राह सुगम होगी, कौन-सी पद्धति अचूक 
होगी, यह तुम छोगो को सोचना है | तुम दोनों मानव-जाति 
के कल्याण एवं मुक्ति का द्वार खोलने मे मेरी सहायता 
करो। तुम्हारी अलौकिक शक्ति, वायवी प्रतिभा एवं सायावी 
आकर्षण के प्रभाव से यह कार्य अधिक छुगमता से संपन्न 
हो सकेगा, इसीलिए मैने तुम्हारा आवाहन किया है। 

कल्पना--सम्राज्ञी के उन्नत उदार हृदय का परिचय पाकर 
में कृतज्ञ हुई । समय-समय पर मानवन्जाति के सम्मुख एक- 
से-एक ऊँचे आदर्श रकखे गए, पर कोई भी आदश उसका 
संपूर्णतः परिष्कार नहीं कर सका। सदैव से मनुष्य से उसी 
तरह सदू-असद्‌ प्रिय-अग्रिय का सम्मिश्रण रहा है, भले ही 
उसमे मात्राओ का न्यूनाघिक भेद रहा हो । विगत युगों का मनुष्य 
मनस्तत्व की विवेचना मे अधिक सफल नही हुआ, इसीलिए 
मनोजगत्‌ को अनिरवेचनीय, माया आदि अनेक नाम देकर, त्याग- 
विराग की सहायता से अपने को मुलावे मे डाछ, उसने जीवन 
को अज्ञान-जनित, दुःख-जनित समझ लिया। और, अपनी 


ज्योत्स्ना ५१ 


आत्मा के लिए एक काल्पनिक स्वर्ग का इद्रजाछ निर्मित कर 
इस जन्म-मृत्य, सुख-दुःख के चिर आंडिंगन-पाश मे बँघी 
हुई जीवन की कणोर वास्तविकता से छुटकारा पाने के छिए 
उसने अनेक छाया-सत्यों पर अवरंबित एक मिथ्या आत्म- 
गअवबंचना का आश्रय ग्रहण किया । जिस असीम जीवन-शक्ति 
के अमर स्पशों से यह चेतना-झून्य मिट्टी अनेक रूपररंगों मे 
भुष्पित-पल्छवित हो, झृत्यु के अंधकार से ,चेतना के प्रकाश 
मे आ, असंख्य जीवों एवं प्राणियों का सुंदर आकार-प्रकार 
बारण कर ऐश्वरयमयी होती रहती है, उसके स्नेह-पाश से 
मुक्त होकर फिर से खास को बायु में, देढ़ को मिट्टी मे मिला 
देना ही उसका चरम छक्ष्य रहा | इस युग के मनुष्य का 
ध्यान भूत-प्रकृति की ओर गया है। संसार की भौतिक कठि- 
नाइयो से परास्त होकर, उसके दुःखों से जजेर होकर, मनुष्य 
की समस्त शक्ति इस समय केवल बाह्य प्रकृति के अत्याचारों 
से मुक्ति पाने की ओर छगी है । जिसके लिए उसने भूत- 
विज्ञान की सृष्टि की है। वह देश-काल एवं भौतिक शक्तियों 
को हस्तगत कर रहा है। यह भूत-प्रकृति ही उसके कष्ठटों का 
कारण है या कुछ और भी, इसका ठीक-ठीक निर्णय वह अश्ी 
नहीं कर पाया | मानव-जीवन के बाह्य क्षेत्रों एवं विभागों 
को सगठित एवं सीमित कर, अपने आंतरिक जीवन के लिए 
उदासीन होकर मनुष्य अपनी आत्मा के लिए नवीन कारा 
निर्मित कर रहा है। 


ष्श््‌ ज्योत्घ्ता 


स्वप्त--( अप्ली विश्ययन्पुण  ष्टि एकत्रित कर » मनुष्य-जाति 
को सदैव से सौंदर्य-विश्रम, प्रेम का स्‍्वग, सावनाओं का ई द्र- 
जाछ और दारुण दुगम वास्तविकता का विस्मरण अथवा 
मुठावा पसंद रहा है। उसके सूक्ष्म वायवी हृदय-तत्व को 
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एवं सीमा-हीन आकांक्षाओं को इसी मे परितृप्ति मिलती है। 
मनुष्य सत्य की ओर ओँख डठाने मे डरता ही नहीं, एकदम 
नग्व-सत्य को देख सकने मे असमर्थ भी है। सम्राज्ञी का 
मनोरथ सहज ही मे सिद्ध हो जाय, यदि मनुष्य के लिए एक 
और भी अधिक उत्तेजक, मादक, मोहक, सूक्ष्म और मारजित 
छलना की सृष्टि कर दी जाय; जिसके सौदये-जाल पर मुस्ध 
होकर बह विलासिता; कदर्य पशुता, जड़वाद आदि की दासता 
से मुक्त हो सके | सम्राज्ञी की आज्ञा हो, तो मैं अपनी दिव्य 
वायवी शक्तियों का परिचय दूँ, और मलुष्य की आँखों के 
सामने एक ऐसे अननुभूत ऐख़य और. स्वर्गीय सौंदर्य का अलौ- 
किक इंद्र॒जाल उछाल दूँ कि वह इ द्वियों की देह से मुक्त होकर 
एक अभिनव सूक्ष्म शोभा के मात्राकाश मे विचरण करने 
छ्गे। 

ज्योत्स्ना- ( आध्मान्वित होकर ) उपायो के बारे मे तके कर 
समय खोना ठीऋ नहीं; कोई भी उपाय हो, उन्नत और 
कल्याणकारी हो। समय पर और भी खुदर उपाय पेंदा 
होते रहते हैं। स्वत ] मुझे तुम्हारी विश्व-मोहिनी शक्ति पर 
पूरा विश्वास है । मेरे विचारो के प्रचार एवं मनोरथों की पूर्ति 


ज्योत्त्ना ण्ह्‌ः 


के लिए तुम जिन उपायों को उचित समझो, स्वरतंत्रता-पूरवक 
काम में छाओ | मै तुम्हे पूर्ण अधिकार देती हूँ । 

स्वप्त--( प्रफुरिकित होकर ) सम्राज्ञी को विजय प्राप्त करने 
में विलंब नहीं होगा | में अभी कल्पना के साथ दिन-भर के 
काम-काज से आंत एवं निद्रा मे निमग्न मनुष्य-जाति के मनोलोक 
में प्रवेश कर उसकी पढकों में नवीन स्वप्तो का चित्रपट बुनता 
हूं; उसके मन को स्थूछ बासनाओं के मोह से मुक्त कर अभि- 
नब॒ सौदर्य, अमिनत्र सुख, अभिनव संस्क्ृति के आकाश मे 
उठा देता हूँ। सम्राज्ञी यहाँ बेठे-बठे मेरे विश्व-विदित सम्मोहन 
का जादू देखें। में अपना मायावी चित्रपट आपके सामने 
खोले देता हूँ | पछको में स्व॒प्तों की तरह, मानव-जाति का 
समस्त भविष्य, अनेक रहस्य-पूर्ण रूपों एवं छाया-छवियों मे 
उसमें प्रतिबिंबित होता रहेगा | [ रूप्न आकाश की ओर संकेत 
कर्ता दे । ऊपर से एक रबच्छ पट, परदे की तरह, यवनिका के सामने 
जुकने रगता है । ] 

ज्योत्स्ना--मैं आनंद एवं उत्सुकता के साथ तुम्हारी दिव्य 
अतिभा का चमत्कार देखेंगी । 

स्त्रप्न-कल्पना--तो आज्ञा दीजिए | 

ज्योत्स्ना--अवश्य, तुम जाकर अपना कार्य आरंभ करो। 
जञभ कार्य शीघ्र हो जाने से और भी मोहक बन जाता है । 

[ सहसए प्रकाश मंद एवं घुँघरए पड जाता है। तंद्राकोक का मुदुरू, 
शिथ्िक, घन-अरूस वायु अऐलोओर व्याप्त होने रूमता है, जिसके सचुर 


कट ज्योत्स्ना 


सुड-सपशो| से सव कोम झूम-झुमकर अपूर्द खप्नावस्थए को भ्राप्त हो जाते 
है जकते हुए चध्षुत्रों, की तरह अनेक रंण-विरंगे उज्ज्यक प्रकाश-मंडल 


_ऑँछों को चकात्ौध कर दृश्य-पट पर चक्राकार घूमने कगते हैं; मिनसे 


धीरे-चीरे, कई आकोऋ-आकृतियों, मनोहर वर्णों की जशम्गाहट में स्वरूप 
अहण कर, परदे पर अवतरित होती है। जान पड़ता हैं, जेसे स्वर्ग का 
सोदर्य, अपने ही उल्हास की अतिशयता से, अनेक आडोक-निर्शरों में: 
फूट-फूट पड़ हो शने. शने. ये आकृतियाँ अधिक स्निम्ब एडे स्पष्ट 
आकार धारण करती है। नेपथ्य में बजा बजता हैं; अनेक वाद्यों को 
सधुर मिश्चित झुंकारों' से समत्त वयु-मंडर, संगीत के व्वास-प्रध्वासो से. 
मघुमय हो, गूंज उठता है 

रूप्न और करपना सुप्त मनुष्य-जाति के मनोकोक में प्रवेश कर मनुष्यों 
में नदीन संस्कार एवं सावनएँ जएत्‌ करते है | फकत+ नवयुग का निर्माण: 
ऋूरने के किए, मन.ख्गे से देव-बाकू औए बाकाएँ प्रकट होकर, अनेक 
मनोरम मजनसी प्रतिमाओं का आक़ार-प्रकर अहण कर चित्रपट पर 
अवतरित होती है १ ये आकृतियों विदिव प्रकार के दिव्य, स्मणीय वद्ों 
से दिभूषत है कोई बारीक रेशमी रोओं से आप्छादित, कोई किसको 


की राल्मि! एवं पुष्पों के पराग से परिवुत, कोई ३ द्रधनुषी छ्ामास 
से मंठित, कोई संझ् के विरकक जरूदों, 


रंगीन दाष्पों, अम्नक के पत्रों 
रुवं स्षिकमिकाती रव्मियों से वेध्ति है ६ कुछ 


छोटे-छोटे बाक॒क एवं नाढि- 
काए नम्नप्रण्य रं; इनके कंधों से पेरो; की और हलओझी फेन की जाकियाँ 
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इन आइतियों के पद फर्श को नहीं छूठे, प्रत्युत, अपने ही हतक्रेपन के 


ज्योत्स्ना जज 


कारण, संगौत की उल्ती-गिरती रहरों णर, ताढ-रूय-पुर्वक नृत्य करते एवं 
गाते हुए, ये ऊपर-नीजे तथा एक ओर से दूसरी ओर वएहित होते रहते है ६ 
इन सुजन और पाकन-शरक्तियों! में कुछ के रूप व्यक्त, कुछ के अभी 
अद्वैन्यक्त ए्ई॑अव्यक्त हैं । कुछ के नाम है, कुछ के नहीं, उनके छिए 
अमी शब्द नहीं बने। दे मविष्य में अपने आकार एवं नाम गअहण 
करेगे १ 
गह सारा दृश्य चित्रण पर अंकित आधुनिक टॉकी के ढंग का होगा! | 
गीत-नृत्य 
हम मन.रवर्ग के अधिवासी, 
जगनजीवन के शुभ-अमिकाषी ' 
नित विकसित, नित वर्धित, अन्चित 
सुग-सुग के सुरणण अविनाशी 
हम भक्ति, शक्ति, हम क्षमा, त्याग, 
हम सत्य, छेय, समताइनुराग, 
हम ऋषद्धि-सिद्धि, रचना, धर्म, 
हम श्री, समृद्धि, निष्काम कर्म । 
( कुछ इकदण स्वर में ) हम नाम - हीन, अस्फुट, नवीन, 
छवि में बिलीन, अति रूप क्वीण १ 
हम करुणा, ममता, स्नेह, प्रीति, 
हम विद्या, प्रतिमा, कांति, कीति | 
हम महिमा, सुखमा, ज्ञान, ध्यान, 
हम चित्र, नृत्य, हम काव्य, गान) 


प्र ज्योत्स्ना 


का - खल्ला, आशाइमिकाउ, 
कीड़ा, विनोद, हम मनोत्कास ' 
नेष््य-दोफ. में चिर अत्य्य, 


सवन्युण - अभिनायक्, डद्गभासी 


हे 2 ] 
| 
५३ 


प्रकाश के अमर-पुत्र, 
उर - उरासी, मंगक - आशी 
( गीत-नुत्य बंद हो जाने पर, परदे पर प्रतिफलित छाया[-छवियों 
आव-मंगी-पुर्वक मूक-नाव्य पद भाव-न॒त्य करती € १ 

ज्योत्स्ना--[ खूप्नाठेश से उठकर ) धन्य है स्वप्न के उबर 


हृदय और कल्पना की सूक्ष्म सूझ को! में इन्हीं सजन और 


पालन-दक्तियों का प्राहुर्माव एवं विकास चाहती हैँ! इनके 
सम्मोहन मे बँधकर मनुष्य-जाति अपनी तामसी बृत्तियों की 
जबन्यता एवं कुछूपता से अवश्य मुक्त हो जाएगी। इस प्रृथ्वी 
पर स्व की विभूतियाँ अभिसार करने छंगेंगी । 
सुरभि--सम्राज्ी का स्वप्न सफल होगा, इसमें मुझे कुछ मी 
देह्न नद्दा। 
पवन--इन स्वर्गीय शक्तियों का आविर्भाव संसार की मनो 
भूम पर अवस्य हो गया है ; पर अब यह देखना है. कि मनुष्य 
की सिद्ध का अंधकार इन ग्रकाश-पुत्रो के रूप-रंगों को कहाँ 
तक अहण कर सकता है। संसार के सेंक्तन-तद पर इन देव- 
दृता के दिव्य पद-चिह्ू कव तक ठहर सकते है। पाषाण को 
अंतिमा का स्वरूप देकर उसमें जीवन के हाव-साव भर देना 
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सरल है, कितु स्वप्नों के वायवी सौंदर्य को स्थुरू वास्तविकता के 
पाश में बॉध देना असंभव नहीं, तो दुष्कर अवश्य है । सम्राज्षी 
की कृपा से मुझे इस प्रथ्वी पर अनेक नवीन युगों की ध्वजाएँ 
फहराने का भार सौपा गया है, मेने पशु-प्रवृत्तियों की तामसी 
संतानों को सहज मे परास्त होते नहीं देखा। इस भू-लोक के 
कुछ दाशनिक तो तमोगुण के तिरोमाव को असंभव मानते है, और 
उसे सृष्टि के विक्रास के लिए एक आवश्यक उपादान समझते है । 

सुरभि--फिर भी न-जाने हृदय क्‍यों ऐसा चाहता है कि संसार 
से यह तामसी विनाश उठ जाय, और यह सृष्टि प्रेम की पलकों 
में, अपने ही स्वरूप पर मुग्घ, सौद्य का स्वप्न बन जाय ! 

(_ छप्याकृतियाँ मुक-अभिनय समाप्त कर धीरे-बीरे अंतर्धोन हो जाती 
है | बद्य-पट पर आसमानी प्रकाश, आकाश की तरह, फेर जाता है, 
औए उसमें पु'ज-पुज प्रकाश-मडर्जी से अवतरित हो, सौरचकर के विविध 
अह, उपग्रह एढं नक्षत्र, उज्ज्यज आकोकमयी मानवाहृतियों धारण कर 
सगे के चारोगोर घुमने रूगते है। ) 

सुरभि--बह देखिए, सम्राज्षि ! नेत्रों को चकाचौध करनेबाला 

सौरमंडल का जाज्वल्यमान दृश्य ! 

[ नेषथ्य में गीत-वाद्, प्रकाश-पूर्तियों तूक-छूथ के अनुरूप, नुत्य-पुरवेक, 
सूर्य की परिक्रमा करती हुई गाती है ६ | 

गीत 
ह््न्मिय प्रकष्ट से दिश्व उदय, 
स्िन्मिय प्रकाश में विकसित, छूष 


रवि, शशि, आह, उपग्रह तरा-चय, 

अश-जण प्रकछमय है। नि#ुदण ५ 
च्तु-शक्ति. पक ३ जण्लगंति, 
घुठ ज्योति-योनि में. कीकशय, 
पहले उश में नंद जगत ख्तद 
होते जग्न्जीण. उद॒र में धर ५ 

जिर महएंद के पुकऊे से 

झर-झर नित अर्पणित लोक-निचण, 

नएडठे. शल्य में. समुलूसित 

बन शत-शत सर चकऋ जिसेय १ 
अविएम. प्रेम-परिणयण.. आफज्जत, 
परिणीत उभय सविन्मय - लात, 
जड़ चिंतन, चेतन जडु बन-दन 
रुचते लिवर सुजन-भ्रकूप अभिनय 

उन्मुझ. प्रेस की बाहों, में 

सुख - दुऊ, सदसत होते तन्मण, 

वह खिहवात्मा।.. रे आजम का 

वह अखिक चरत्वर का संमुद्य * 


५ .> फ्र् 
[ शनेलशने: सैससंडक को इह्य छण होकर अच्श्य 


है| जतए है ९ 
झ्सके स्थप्ल एर शु्य 


में घुमता छुआ मूगेक्त का इश्य सपने आता हैं 
जिससे सूर्यध्तण में, सहुद्र की नी तरंगें; पर नुत्य करती हुई, अलंत- 
औदना, सातु-ख्वरूपए्‌ पुथ्दी अबतीणे होती है नीछ-अनिक का फहरएत 
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हुआ रेशमी दुकूछ ; विशारू पयोचरों पर हरीतिमा की कंचुकी; आगे; में 
गनेक मणि-रत्नारुंकार; गके में रंवी-रंदी उज्ज्वल मोतियों की छरूडियों ; 
इ्रदंत प्रसत्त आनन; शिर पर बेंदु से मंडित रजत-दिम-किरोीट ; दाएँ 
हाथ सें धान की सुनहकी बाहियाँ, बाएँ हाथ में सक्िक-सुषा से पूर्ण 
सर्ण-जुत्र । नेप्य में चादन-समारोह-पुर्वक नाथ्यन्गान १ ] 


गीत 


धन्य मातु, चन्‍्य चातु, 
चनन्‍्य पुत्र रसूचराचर १ 
निखिल शस्य, पुष्प-निकर, 
कोटि कीट, खग, पशु, नर, 
विविध जाति, वंश प्रद॒र 
पुष्य- धूक्ति - जात अपर ) 
प्रचुर अन्न, बहु जक-फक, 
सुरंग बसन, भूषण कक, 
रजत, स्वर्ण, रत्न - अचछ, 
घराणि-घ्म सुरूसुखकर ) 
ककरव, ओीड़ा, विनोद, 
मुलरित नित अवनि-शोद, 
प्रिय जग - जीवन - प्रमोद 
कुसुमित बन, जनपथ, धर ! 
रवि-शशि-र्मित दिशि मंढक, 


नीऊ ब- स्चि चंद * भर शड 


हिमनिरि, शत सरित चुपऊ 


रजत दिवस, स्वर्ण प्रात, 
तर - गशि-छत्चित शत, 
सचुर मरुत मरूब -्ात 
पड़ऋतु - नर्तन मनहर 
एल्‍नी - पति, भगिनि-प्रात, 
दुह्टिता - सुत, पिता * मात, 
सेह - बंद सकझे तात, 
पुरजन, परिजन, सहचर 
स्वदेश, सर्वकए, 
चर्म जाति वर्ण जार, 
हिरूमिस सब हों। विशाकू, 
एक हृदय, अगणित स्वर १ 
[ पृथ्वी के तिरोहित हो जाने पर, परदें पर एक सरमणीक उपदन का 
दृश्य प्रतिफलित होता है। जिसमें भाति-भॉति के फूछ एवं फ्ों के वृहू 
कुदक -कुद्क- 
कर ककूरव कर रहे है ९ इधर-उधर हिरनों और पाक॒तू पशुओं के निर्माक 
झुड विचर रहे है! बीच-बीच में छोटे-छोटे सुंदर गृह एवं पट-मंडब 


बने है | मनोहर देर में सुंदर खस्थ व(कन्याकिकाओं और युवक- 


कोशा-भाए से रदे हुए हे १ शाखाओं पर तरह-तरह के पी कु 


युवतियों, के गिरोह उपदन में ट्हलते, एवं कुंज-दितानों: में ऋीड़ा-फतुक, 
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आमोदअमोद करते, फूछः चुनते, हार गूं थते, फलों; का आखउन 
करते दृध्गिवर होते।है १ ] 
ज्योस्स्ना--यह शांत, शिष्ट, खुख-संपन्न नवीन मनुष्य-जाति 
का दृश्य है। यही मानव पृथ्वी के ऐख्वर्य, पूर्ण चेतना के 
उज्ज्बल प्रदीप, जीवन-बसंत के मानवी कलि-कुसुम है । 
( घुवक-युवतीणण नुत्य-वादनल-पुवंक गाते है ) 
गीत 
न्योछवर खर्ग इसी भू पर, 
देवता यही मानव शोमन, 
अविराम प्रेम की. बॉहों में 
है मुक्ति यही जीवन - बंधन ) 
है रे न दिशावधि का मए्नव, 
वह चिर पुराण, वह चिर नूतन, 
मानव के है सब जाति, वर्ण, 
सब धर्म, ज्ञान, संस्कृति, बढ, घन ) 
मुन्मय-प्रदीष में दीपित हम 
शब्वत प्रकाश की शिखा सुषम, 
हम एक ज्योति के दीप अखिल, 
ज्योतित जिनसे जग का ऑगन ! 
हम पुथ्वी की प्रिय तारावकि, 
जीवन - वसंत के मुकुझ, सुमन, 


प्ब 
न अक्क>क 


मसरनिद सुख छके शान, अधछत 
्> ञ् 


टरस्डठर से पर्ण इमन्वरभुन्पन 

[ बीरे-घीरे उप्धन दा च्यय हट जाता है, और उसका परझा भाग 
स्पष्ट एद वहुद आकार मे परदे पर लुहन रुपदतों £ ६ 

मौरूसिरी की छामा में हरी-भरी दुर्वाइत पथ्ची पर जोड़ नामक एक 
युदक वेझ हुआ उप्दन की शोमा देख रहा सती लॉध पर कुहनी 
के वर नवयुदती यमुना छेटी ६ जोर पऔ्रीज,रंग के पैपक्िन की कमीत 
ओर जॉघिया पहने 6 ६ पॉवा में उसी रंग के 
आसमजी रंग की रुए्डी, 


में मह़मकी देती हैं। | 


शमी इज ६ यमना इसकी 
उससे गहरे रंग का ऊेपर पहने हैँ। पद 


सुरभि--वह देखिए, सम्राज्षि ! नवीन मानव-जाति का एक 
ओर हृश्य | जान पड़ता है, इन अकाशा-पुत्रों ने विश्व की मनों- 
भूमि पर अवतीण होते ही अपने दिव्य प्रभाव से मनुप्य-जाति 
की सम्यता सें नवीन स्वर्ण युग का समारंस कर दिया ! 

ज्योत्स्ना--अब हम छोग चुपचाप रहकर, अनिमेष दृष्टि से 
नवीन युग की मानव-जाति के दृश्यों का अनुशीडन करें | देखे, 
ये लोग उन्त सूक्ष्म सृजन शक्तियों की सात्तिक सावनाओं एवं 
स्व॒श्न और कल्पना के बायवी सौंदर्य को किसी संतोष- 
जनक मात्रा तक अपने जीवन में अनुवादित कर सके है 
या नहीं। 

| छायद्ृतियों बातकप करती है १ ] 
यम्ुना--( अपने आप ) जॉर्ज, जॉर्ज, जॉर्ज ! ( जॉजे के ) 
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जितना ही तुम्हारा नाम रठती हूँ, वह और भी मधुर होता जा 
रहा है ! उसका विदेशीपन न-जाने कहाँ खो गया ! प्राचीन 
छोटी-मोटी संस्कृतियों ने, दुर्भेच दीवारों की तरह उठकर, मनुष्य 
मनुष्य के बीच, कितना बड़ा व्यवधान खड़ा कर दिया था £ 
पर्वत और समुद्रों को वश करने मे मनुष्य को उतना प्रयास 
नहीं पड़ा, जितना उन मिन्त-मिन्न धर्म और संस्क्ृतियों के 
अमोघ दुर्गों पर विजय प्राप्त करने मे | 
जॉर्ज--( यमुना का हाथ हाथ में लेकर ) तुम्हारे सॉवले रंग की 
तरह मेरे नाम का विदेशीपन भी मानव-प्रेम के उन्मुक्त प्रकाश 
में घुछ गया, यमुने | नहीं तो ग्वालितों और गोपियों के संस्कारों 
से मुखर यमुना आज कुमारी मरियिम के दूध से पढे 
एक विदेशी युवक्ष के गले का हार: कैसे बन सकती? 
( ईँसता है ) 
यमुना--दुत्‌ू--जिन प्राचीन संस्क्रतियो के बुझते हुए अंगारों 
से हमारे नवीन प्रकाश की छो उठी है, उन्हें हमें सम्मान की 
इृष्टि से देखना चाहिए | नहीं तो हम जीवन के अखंडनीय सत्य 
को नहीं समझ सकेगे। 
जॉज-क्षमा करो, यसुने | मुझे क्या माद्म था कि सॉवला- 
ग्रेम छोहे को बेड़ियों की तरह ही कठिन होता है, उसका बंदी 
किसी तरह भी मुक्ति नहीं पा सकता | 
यमुना--( उसी परिहास को बढ़ाकर ) जानते हो, मेरा जन्म 
बंदीगृह मे हुआ था | तब मेरी मा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के युद्ध में 


किन 
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काराबास शुगत रही थी | तुम्हारे पिता ने ही उन्हे केंद किया 
था। मा की मृत्यु के साथ ही मैं देश जाति और धर्म की कारा 
से मुक्ति पा गई | सलीम के ग्रेम की धारा ने मेरे हृदय को 
चारोओर से ठापू की तरह बेरकर मेरा संबंध समस्त प्राचीन 
रूढ़ियो के जगत्‌ से विच्छिन्न कर दिया। हमारे विद्यार्थी 
जीवन में ही वह ग्रेम का ख्लोत उदगत हो गया था। सलीम की 
अकाल यृत्यु हो जाने पर सुझे जान पड़ा कि मेरे चारोओर 
बाढू की सूची बेला ही शेष रह गई है | ( आह भरती है ) सछोम 
का वह सुद्र मुख अब भी मेरी आँखों मे घुमने छगता है ! 
( उदास है| जी है ) 
जॉजे--( उसके गारू पर थपकती देकर ) मृत्य को सुर्दो के लिए ही 

रहने दो, यसुने | ( ममुुना का जी बहलाने के किए गुनगुनाता है ) 

जीवन की करूहर-कहर से 

हेंस खेक « खेंढ रे नविक | 

जीवन के अंतस्तक में 

नित बडु-बुइ रे भाविक 

यमुना--( बप्ले को रँमारूकर ) हाँ, तो उन्ही दिलों तुम, न-जाने, 

उस बाल में भठकते हुए प्यासे हिरन की तरह कहाँ से मेरे पास 
पहुँच गए; तुमसे मिलने पर मेरे हृदय मे जीवन की नवीन बाढ़ 
उमंगे छेने छगी । ( हँसती हुई ) और मैने भी तुम्हारे पिता की 
लेहे की वेडियों का बदला तुम्हें सोने की वेड़ियों में वॉव ऋर 
लेना निश्चय कर लिया ! 
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जॉर्ज--( यमुना के गारू पर हलकीन्सी चपत मारकर ) ऊँह, 
उन पुरानी स्थृतियों के ग्रेतों को आँखों के सामने मत आने 
वो ! पिछले युग के संकीण आकाश में जो जाति-विद्रोह का 
घना कुहासा छाया हुआ था, वह अब छुप्त हो गया ! मानव- 
प्रेम के नवीन प्रकाश में राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीया, जाति और 
बर्ण के भूत-प्रेत सदेव के लिए तिरोहित हो गए है | इस समय 
देश-जाति के बंधनों से मुक्त मनुष्य केवल मनुष्य है। खरी- 
पुरुष का संत्रंधघ भी अब पॉवों की बेड़ी या जीवन का बंधन 
नहों रहा । वह एक स्वासाविक आत्मसमर्पण और जीवन की 
मुक्ति बन गया है । निरंतर साहचर्य, परस्पर सद्भाव एवं सह- 
शिक्षा के कारण आधुनिक युवक-युवती का ग्रेम देह की दुबंलता 
न रहकर हृदय का बल एवं मन का संयम बन गया है । 

[ सक्त सार के, मातु-पितु-हीच, दँसमुख बारूक, मुहमस्भद का हाथ 
पकड़े, मकमरू की गुराबी साड़ी पहने, गुरूब का फूल सूँघते, विधवा 
जुबती 'रोज़' कु प्रवेश; जॉजे और यमुना उसका स्वागत करते है? 
अमुना मुहम्मद की बोहें पकड़कर उसे ज़ोर से हिराती है; वाहक खिरखिका- 
कर हँस पड़ता है ५ सब छोग बेठते ह १ ] 

यमुना-प्रसन्नता ही बच्चों का स्वास्थ्य और सौदर्य है। 
स्‍नेद् के हाथों की देख-रेख बच्चों के सम्यकू और स्वाभाविक 
विकास के लिए कितनी आवश्यक है, यह मुझे तुम्हारे मुहम्पद 
को देखने से माछूम हुआ, रोज़ ! वास्तव में, प्रेम का प्रकाश ही 
प्रसन्नता है ! ;क्‍ 
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रोज--( मुहस्भद को गोद में विगकर ) दो साल हुए, जब 
तुल मुझे छोड़कर संसार से चल बसा, तो मुझे यह मुहम्मद 
सिर गया । इसके मा-बाप हमारे पड़ोसी थे। उनकी मृत्यु हो 
जाने पर इसे मैने ले लिया। ( फूक से घती है ) 
मुहम्मद--( दृश्ण बढ़क़र ) यह गुलाब का . फूल हम छेगे 
सम्मी | 
रोज- छो, ( फूछ देती है ) जाओ, दौड़कर सामने को जोडी 
से अपने लिए और फूछ तोड़ छओ। देखना, हाथ मे काटा न 
छगने पाए । 
मुहम्मद--हाथ मे काँठा क्यों छगेगा ! मै नही छगने दूं गा, 
सम्प्ी ! 
[ मुहम्मद प्रसतत| से कुदकता हुआ पक केने जता है ५ 
यमुना-तुम तो अमी बिलकुल बच्ची हो, रोज ! क्या उम्र है 
रोज़ --बाईसवॉ साछ होगा । 
जॉजे--अकेले जी लग जाता है ? प्रकाश तो आपको बहुत 
चाहता है, आपकी सौदय-प्रियता और मुक्त-हदय की बड़ी 
ग्रशंसा करता था। 

रोजञ--हाँ, बड़े ही मधुर स्वभाव के आदमी है। आजकल 
संध्या को आयः नित्य ही मेरे यहां आ जाते है । वह दूसरी शादी 
करना चाहते है | मै आयशा को उनसे मिलाऊँगी। अगर में 


उन्हें ठीऋ-ठीक समझ सकी हूँ, तो आयशा के साथ वह बहुत 
खुखी होगे । 
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यमुना--और तुम ? है 
रोज--( हँसती है ) मेरा तो शादी करने को अब जी नहीं 
करता, बहन ! अतुल का प्रभाव मेरे हृदय में इतना अधिक है 
कि पूव-प्रेम की स्वृति मेरे हृदय में काफी आनंद सजीबता और 
रुक्ति पेदा करती रहती है। 

यमुना--तुमृ छुठपन से ही ऐसी भाव-प्रवण रही हो । 

रोज --और फिर बहन ! समय भी नहीं मिछ्ता। बहुत-सता 
समय अस्पताल में बीमारों को नर्स करने में चछा जाता है, 
उसका मुझे बेहद शौक है। फिर पड़ोसियों के बच्चे आ जाते 
है, उनके छोटे-मोटे काम रहते है | मुहम्मद तो उन सबका 
राजा बन बेठा है, इसे वे छोड़ते ही नहीं | ( मुहम्मद को आते देख- 
कर ) वह देखो, ढेर-के-ढेर फूछ तोड़ छाया है । 

जॉज--मानव-स्वभाव से आदर्शों की तुलना करने पर, जान 
पड़ता है क्लि आदर्शों को सबके लिए बंधन-स्वरूप बना देने 
पर वे अपना मूल्य खो बैठते है। उनसे, स्वभाव का विकास 
होने के बदले, हास होने छगता .है । हमारे यंग की 
एक विशेषता यह भी है कि आदश स्वभाव के अनुरूप 
चलते है। तुम और रोज़ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हो, 
यमुने ! 

[ छाती औए बॉहें' के बीच ढेर-ढेर फूर्कों को दबाए मुहम्भद का 
प्रवेश मुहम्मद फ्ों को यमुना के पोंबों, के पास डाक देता है। रोज 
उसके जॉघिए औएर कप्ीज़ के बटन दुरुस्त करती हे | बमुना फू्ों के दो 
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छोटे-छोटे गुलदस्ते बना देती है । मुहम्मद बचे हुए फूलों! को नोच-नोच- 
कर बिखर देता है ६ ] 
रोज--( हेंसकर ) इसी तरह विगाड-विगाडकर बच्चे 
बनाना सीखते है । ९ 
[ नेपथ्य से संगीत-ध्वनि सुनाई पड़ती है | मिक्र-मित्र देशों के बाल-दुढ, 
युवक-युवतीगण, सुरंग सुरुचि-पुर्ण वेश; में, पुष्पें से एक दूसरे को 
अक्दृत करते, आमोदअमोद-पुर्देक दसतोत्सव मनपते हुए एक ओर से 
प्रदेश कर गीत-लुत्य करते है | यमुना, रोज, जॉर्ज और मुहम्मद भी 
उनमें मिक्त जप्ते है १ ] 
उत-नृत्य 
जग-जीवून नित नव-्नद, 
प्रतिदिन, प्रतिष्षण.. उत्सव ) 
जीवन शब्बत  बसुँत, 
अर्शणित कि कुसुण वुत, 
सैरण सुर की अनंत, 
पक-पछ नद प्ररूय प्रभव १ 
रदि शब्यि अह चिर हर्थित 
जरू स्थल दिशि समुल्कसित, 
निखिक कुसुम ककि सस्मित, 
मुदित सके हों। मानव ) 


अए्ए्‌, इच्छानुण ध 
है हद अतौति, रक्त त्याग, 
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उर - रुर में प्रेम-आग, 
द्रेम. ख्वर्ग-मरत्य-विभद्‌ ! 
९ सबका गते-गाते प्रस्थान १ ॥ 

[ बयोनुकूछ, अच्पढ् रंगे के दस्त पहने, सु'द्र सुधीर वेशों में कुछग्रोढ़ 
अयरक विद्वान और विदुपियां का ट्हकते एदं, दादु-विवाद करते हुए प्रदेश ३ | 

वेदतत-प्रत्येक युग के सामने एक गढ़ प्रशंन रहता है, 
जिस ओर उस युग की समस्त ज्ञान-विज्ञान की नाड़ियाँ प्रधा- 
वित रहती है । पिछछा युग भी अपवाद नहीं था। अपने 
समय की गंभीर समस्याओं को सुल्झाकर ही प्रत्येक युग का 
विजेता मनुष्य एक पण आगे उन्नति कर अपने पराक्रम से 
अर्जित नवीन विभबों का उपभोग करता है। जिस प्रकार 
पूषष की प्राचीन सम्यता अपने एकांगी आध्यात्मिक तत्त्वा- 
छोचन के दुष्परिणाम-स्वरूप, काल्पनिक मुक्ति के फेर मे 
फेंसकर, नाम-रूप पर स्थित जन-समाज की ऐटिक उन्नति के 
लिए बाघक हुई, एवं जीवन के प्रति मनुष्य के हृदय मे विरक्ति 
पैदा कर गई, उसी ग्रकार अभी पिछली पश्चिमी सभ्यता एकांगी 
जड़वाद के दुष्परिणाम-स्वरूप, विक्रासवाद, ग्रकृतिवाद एवं 
जड़्विज्ञान के फेर में पड़कर, नामनरूप के संसार के प्रति 
अतिशय आसक्ति पैदा कर, अर्थ-छोछपता, इ द्विय-प्रियता, पद्चु- 
बल एवं विनाश के दलदल मे डूब गई | एक संकढनात्मक बुद्धि 
का दुष्प्रिणाम था, तो दूसरा विश्लेषणात्मक बुद्धि का दुष्फल ! 
उन दोनो सम्यताओं के संधर्ष से ही हमारे नवीन युग का 
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जन्म हुआ | पाइचात्य जड़वाद की मांसल प्रतिमा में पूव के 
अध्यात्म-प्रकाश की आत्मा मर एवं अध्यात्मवाद के अस्थि- 
पंजर में भूत या जड़विज्ञान के रूप-रंग भर हमने नवीन 
युग की सापेक्षतः परिपूर्ण मूर्ति का निर्माण किया। उसी पूर्ण 
मूर्ति के विविध अंग-ल्वरूप पिछले युग के अनेक वाद-विवाद 
यथोचित रूप ग्रहण कर सके है । | 
रावटे--इसीलिए इस यग का मनुष्य न पूर्व का रह गया है, न 
पश्चिम का; पूर्व और पश्चिम दोनो ही मनुष्य के बन गए है। 
सुलेमान--( मनोवैज्ञानिक ) आप बहुत ठीक कहते है, मिस्टर 
वेदबत | क्ति पिछले युग के तानों-बानों को सुल्झाने एवं 
नवीन युग का पढ निर्माण करने मे मनोविज्ञान के विकास ने 
सबसे अधिक मदद दी, हमे यह नहीं मूल जाना चाहिए। 
अज्ञातकाल से जन-समाज के मनःप्रवाह मे बहते हुए, कुल- 
गोत्र-हीन निर्जीव विचारों के कर्दम ने जमा होकर, मानव- 
जीवन के स्रोत को शत-शत शीण धाराओं मे विमक्त कर 
गति-हीन एवं पंगु बना दिया था | पिछले यग के मनुष्य के 
हृदय पर भूतकाढ के आकर्षण का इतना भर्यंकर भार रहा 
है कि उसकी समस्त विकास-प्रिय प्रव्ृत्तियोँ अधोमुखी हो 
गई थीं। प्राचीन निर्मुछ सम्यताओं की इतिहास-भूमि से उखड़े 
हुए; निरथंक, जीण-शीण आदर्शों, विचारों एवं रूढ़ियों के 
झुप्क ८5, अपने ही अपरिचय के अंधकार में, किमाकार भूत- 
प्रेतों एवं नराकृति कंकाछों की तरह सिर उठाकर, अपने 
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अस्पष्ट, अर्थ-हीन, मूक इ गितों से मानव-समाज को सयभीत और 
कतंब्य-बिमूढ़ बनाते रहे | पिछले युग का इतिहास, एक प्रकार 
से, उन्हीं ग्राचीन छुप्तप्राय संस्क्ृतियों के मरणोन्मुख ग्रेतों से 
. मानव-मुक्ति के विक्रट युद्ध का इतिहास है ! विचारों के ऐति- 
हासिक अनुशीलन एवं मनोवेज्ञानिक विवेचन से हमें कम-से- 
कम यह तो प्रत्यक्ष हो गया कि संसार की मिन्न-मिन्न सम्यताओं 
एव॑ संस्कृतियों के स्वरगंवासी देवी-देवता एवं नरकवासी राक्षस- 
गण, जो हमारे आधुनिक युग की किशोरावस्था में मनुष्यों पर 
आतंक जमाते रहे है, केवल मनुष्य के मनोजगत्‌ मे ब्याप्त सद्‌ 
एवं असद्‌ प्रदृत्तियों के कल्पित स्वरूप एवं चित्र-मात्र है। 
कला की इृष्टि से भले ही उनका कुछ मूल्य हो | हमारे सत्य 
की उपासना ने अब अपना स्वरूप बदल दिया है। हम यह 
जान गए हैं कि जो सत्य मानव-जीवन एवं मानव-जाति के 
लिए कल्याणकारी नहीं, जो उसको शारीरिक, मानसिक, 
आत्मिक एवं लोकिक उन्नति का समग्र रूप से पोषक नहीं, 
वह सत्य मानवी सत्य नहीं हो सकता | फछतः हम जन-समाज 
के कल्याण की दृष्टि से अपनी प्रद्नत्तियों का अच्छा-बुरा मूल्य 
आँक सकते है | जिस प्रकार समस्त जीवन सत्य पर अवर्ंत्रित 
है; उसी प्रऊजार समस्त सत्य जीवन पर | सत्य जीवन के बाहर 
नहीं मिल सकता । 

वेदबअ॒त--इसमें क्या संदेह, यह अन्योन्याश्रय का भाव समस्त 
ब्रह्मांड में व्याप है।... 


छ्र्‌ ज्योत्स्ना 


मेरी- मै मी आपसे सहमत हूँ, छुलेमान भाई | त्याग, 
विराग, अहिसा, क्षमा, दया आदि अनेक आदशों को धार्मिक 
ग्रद्नत्ति के लोग पहले से निरपेक्ष सत्य समझते आए है। 
इसलिए उनका धर्म मनुष्यों का धर्म न बनकर आदरशों का धर्म 
वन गया। अपने आदरशों के लिए उनकी अपार सहिष्णुता देख- 
कर हम आर्चर्य-चकित रह जाते हैं ! जीवन की संपृर्णता से 
मानव-जीवन को विच्छिन्न कर हम ऊँचे-सेनन्‍्जेंचे आदश की 
ओर भी अग्नसर हो, तो वह अंत में अथ-शून्य एवं सार-हीन हो 
जाता है। मानव-जीवन का सत्य सापेक्ष है | त्याग और भोग 
एक दूसरे को सार्थक करते हैं । इसी समत्व पर सत्य 
अवलंबित है | 

हेनरी--मै आप छोगों से मतभेद रखता हूँ। जीवन सत्य 
पर अवश्य अवलंबित है, पर सत्य अपने ही मे स्थित, निरवलंत, 
निराधार है, इसीलिए वह सत्य है। हाँ, लोक्रिक सत्य एवं छोक- 
जीवन अवश्य एक दूसरे के आश्रित है | एक बात और 
है, नवीन आदशों का जन्म होने एवं व्यवहार मे आने से 
पहले, अथवा लोक-समाज का बाह्य विकास होने के पूर्व ही 
उसको मानसिक अवस्था मे एक आंतरिक परिवर्तन पैंदा हो 
जाता है। इसे चाहे आप सूक्ष्म परिवर्तन कहिए, चाहे अंतर्गत, 
विज्वग॒त या आध्यात्मिक परिवर्तन कहिए। लेकिन मनोजगत्‌ या 


मनस्तत् स््रयं ही एक सूक्ष्म आंतरिक विकास के कारण बदल 
जाता है, इसमे संदेह नहीं । 


ज्योत्स्ना त्स्ना छ्३े 


सुलेमान--( रोककर ) क्या वह बदराव स्देव विकास ही 
के लिए होता है ? 

हेनरी--समष्टि-रूप में, हा;--लेकिन इस अ्रइन को इस 
समय छोड़ दीजिए । क्योंकि जिस अध्यात्म-मनोनेज्ञानिक 
( 7768-75790॥002708/ ) इष्टिकोण का इस युग में 
विकास होने लगा है, में इस समय केवरू उसी को लक्ष्य करके 
बातें कर रहा हूँ। पिछले युग का मनोविज्ञान मन की सीमाओं 
में बँचे रहने के कारण अधूरा था। एक आध्यात्मिक नियम के 
चढवर्ती होने के कारण मनस्तत्त्व स्वयं ही परिवर्तनशील है, 
उसका स्वभाव ( 0०७४४ ) ही बदलर सकता है, इस तथ्य 
का आभास पा लेने से, आधुनिक युग ने मन की आधिभीतिक 
सीमाएँ तोड़कर उसे एक विस्तृत प्रकाश-पूर्ण आधिदेविक भूमि 
पर रख दिया द्वै। यह उसकी सर्वोपरि विजय है । 

सुलेमान--आप दाशनिक है, इन जठिल पहेलियों को आप ही 
समझ सकते है। 

हेनरी--( नम्रता-पूर्वक ) विपय दुरूढ़ होने के कारण मेरी 
बाते कठिन हो गई, मुझे खेद है। राग-विराग, त्याग-भोग 
के बारे में भी जो कुछ आप कह रहे थे, वह एकांगी 
सत्य था, क्योंकि सभी बृत्तियों, समस्त प्राकृतिक विकार 
अक्षय हैं, उनका एक 'सावेकालिक मूल्य भी है। प्रवृत्ति, 
निवत्ति मार्ग ( 70999, 7०2६४7४० #प्रप१०४ ) स्देव 
ही रहेगे; दोनो ही अपने-अपने स्थान पर साथंक है । 
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पहला भोक्ता के लिए, दूसरा दृश् के लिए, जिसे ज्ञान ग्रा्त 
करना है । 

वेदब्॒त--आपने जीवन के दोनों छोरों को अपने अध्यात्म- 
ज्ञान की पुल से जोड़ दिया है। चलिए, आगे चलकर ताढाब 
के किनारे वेंच पर बेठे । 

हेनरी--चलिए | 

( सबका प्रस्थन ६ ) 

( अजब की चिंता से मुक्त, स्वस्थ, साक्षर, सिद्ध इपकों, अम- 
जीडियों एवं व्यवसाथियों के नर-नारियों एवं बारुक-बाढिकाओं का चस्कीके 
रंगों के दस्त पहने, गीत, वाद्य, नुत्य, व्यंग्य, विनोद-पूर्वक वसंतोत्सन 
भनाते हुए धीरे-धीरे प्रदेश १ ] 

गीत 
[ जें जय-ध्वनि से आसमान-- 
'सव मानव मानव है समान ४? 
निज कौशकू, मति, इच्छानुकूछ 
सब करत निरत हों। भेद मूक, 
वबंचुल-भुद ही विव्द-मूर, 
सब एक राष्यू के उपादान । गुंजे० 
कोफीहृति का हो खुका दर, 
पथ-दुर्शंक सबका सदातचार, 
हैं; मुझ कम, वाणी, विचार, 
हो प्रेय-प्रेय रे एक प्राण | गूं जे० 
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हो सहज स्नेह-संस्कत स्वभाव, 

डर में उमंग, उत्साह, चांद, 

घने, अंत्र, देख का सुक्त ख्ताव, 

हो। एक विदव-जीवन महान | श्‌ जें० 
सब श्रम, उद्यम गोरव-प्रधान, 
सब करतीं का हो उचित मान, 
सब कंठों में हो एक गान-- 
'सानव मानव सब है समान ९ गूं जे 
( गाते-गते प्रस्थान ) 

[ गरिमा-पुर्ण वेदों, में कुछ ध्ांत, स्निग्प, शारदाक॒ति, शासन और 
दिक्षा-विभाग के अधिकारियों का विविध विषयों की चच्च करते हुए 
प्रवेश ) ) 

मि० मेरिस-सम्यता के विकास के साथ ही मनुष्य सदैव 
से नियंत्रण एवं शासन का पश्षपाती रहा है| राजनीतिक बंधन 
ही नहीं, नेतिक, सामाजिक, मानसिक, कायिक अनेक अंख- 
छाओं मे अपने को बॉवकर मनुष्य ने मिथ्या के अनियमों एवं 
स्वभाव के विद्रोह से मुक्ति पाई है। छोक-समाज की वह 
भादर्श स्थिति, जिसमे उसे शासन की आवश्यकता न रहे, 
ऐतिहासिक कल्पना-मात्र है। इसका यही अर्थ हो सकता है 
किया तो मानव-समाज का चरम विकास हो गया है, या 
उसका आगे को विकास होना रुक गया है। चूँकि निरंतर 
बिकास ही का नाम जीवन है, दोनो ही परिणाम असंभव है । 


६ ज्योस्त्ना 


मि० माथर--समस्त विद सत्य और सदाचार के नियमों 
से शासित है, मनुष्य अपवाद होकर नहीं रह सकता। विगत 
यग मे शासक और शासितों में सामंजस्य नहा रहा, क्योंकि वह 
सत्य और सदाचार का नहीं, शक्ति और स्वलाधिकार के शासन 
का यग था | राज्यतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र आदि, सभी प्रकार 
के शासन, सत्य एवं सदाचार के अमात्र स॑, केंद्र-श्रष्ट एवं लक्ष्य- 
हीन हो गए थे। जिस सामंजस्य की छय में समग्र सौरचकऋ 
नत्य करता है, उससे विद्ेह कर, मानो समस्त ग्रह, उपग्रह 
और नक्षत्र,-अपनी-अपनी शक्ति एवं स्वलो को ध्येय बना मिन्न- 
सिन्न वर्गों में विभक्त हो, एक दूसरे पर विजय पाने की लछाछ्सा 
के ग्रत्यावत में, तांडव-नृत्य करने छगे थे | इसीलिए राज्य- 
चाद, शक्ति-उन्‍्मद, पदासक्त शासनाधिकारियों के रूप मे 
विक्षत हो गया | 
मि० नीरतन -और यही दशा ग्र॑जातंत्र और छोकतंत्रों की 
छुई। जिस प्रकार समुद्र की सुखर छहरें, असंख्य स्वरूप एव 
स्व॒रो की स्वतंत्रता पा लेने पर भी, समुद्र के अंतस्तल की अनंत 
जाति को वाणी नहीं दे सकतीं, उसी प्रकार अपने ही को 
समझने मे अक्षम, अशिक्षा-पीड़ित, भिन्न-भिन्न स्वार्थों के झोंकों 
के व उठते, गिरते, मिलते, बिछुड़ते छोक-समूह भी शांति 
के स्थापन एवं अपने ही एकांत-श्रेय के संरक्षण में असफल 
अमाणित हुए। बाजे के समस्त परदों को एक साथ ही दबा 
देने से, या कुछ चुने-चुने परदों पर बेसिलसिले हाथ फेर देने से 
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ही शग का जन्म नहीं होता; राग के अनुरूप परदों को बजाने 
से ही राम का स्वरूप प्रकद हो सकता है। इसी प्रकार चाहे 
राज्यतंत्र हो अथवा ग्रजातंत्र, मानव-सत्य के नियमों से परि- 
चालित होने पर ही वे ममुष्य-जाति की खुख-सम्रद्धि के पोषक 
बन सकते हैं । सच तो यह है, मनुष्य को शासन-पद्धति अथवा 
उसके नियमों का आविष्कार नहीं करना है, उसे केवल सत्य 
की जिम शासन-प्रणाठी से समस्त विद्ध चलता है, उसका 
अन्वेषण कर, उसे पहचान मर लेना है। गत युग अपने को 
बाह्य सामंजस्य देने की चेश्ट करता रहा, जब कि उसे एकमात्र 
आंतरिक सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता थी। 
मि० सुबोध--शायद बढ आंतरिक विरोधों को एकदम मिठा 
सकने में तब असमर्थ था, उसके लिए समय की प्रतीक्षा आव- 
श्यक थी। 
मि० खेर--उस युग का सबसे विकट परिणाम समाजवाद 
का बह स्वरूप था, जो मनुष्य को समाज के गज, के बोने मिरहों 
एवं इचों में सीमित कर देना चाहता था। मानव-आत्मा का 
वह प्रव्वत्ति जो अपनी स्वार्थ की गिरह खोलकर, समाज के बोने 
गज से आगे बढ़कर, मानव-सत्य का माप-दंड बन जाना चाहती 
है, उसके विकास के लिए समाजवाद में उपयुक्त साधन एवं छुवि- 
धाओं का एकदम अभाव था | जिस प्रकार व्यक्ति समाज का 
मान नहीं हो सका, उसी प्रकार समाज भी व्यक्ति का मान 
नहीं बन सकता | हमारे सामाजिक एवं वैयक्तिक आदसखों का 
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बेपम्य एवं बिश्िन्ञता इसका स्वंन प्रमाण है । रामांद 
एवं व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित ऋरना ही होगा । । 

सुश्री कमछा-हमरे यग में दामों का जनता के अदि जा 
सेवकों का-छा माब है, यह स्थक्नमनोवित्ञान का चरम परिशति 
का स्वरूप हमारे युग की सत्रसे बढ़ी विशेषता है। उससे 
शासक-आसितों के बीच भेद-भाव का असीदर्य एवं ब्रि 
नहों रह गया। अधिकारों का उपभोग ही पिछले दंग के 
शासकों का पातक रहा है| हमारा शासक-बर्ग शासन के बाभ 
रूप-ंगों से छुब्घ न होकर एवं झासन-नीति को हथ की 
पवित्र वस्तु मानकर जनता के हृदय में व्यवधान हो खड़ा नहीं 
होने देता । मनुष्य-जाति को समस्त बाह्य भेदों से ऊपर उठकर 
अपने हृदय को अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता है। हृदय के 
अवलंवन पर ही, इस युग में मानउ-स्वमात्र की दुर्बलूताओं, 
दोपो एवं पातको के लिए अत्यत क्षमायूर्ण दृष्टिकोण हो गया 
है। हमारा दंड-विधान मानव-सदूभात्रों का घातक नहीं | हमारे 
कारागार सबसे बड़े शिक्षाल्य हैं, इसीलिए उन्हें अब शिक्षागार 
कहते है | हम दंड के बदले चारित्रिक गिक्षा देते है । 

समि० रहमान--वास्तप्र में, हमारे युग का हृदय हमारा 
शिक्षा-विभाग है| नवयुवक् और नवयुवतियों में उच्च मानवी 
आदरशों एवं विश्वजनीन भावों का पूर्ण विकास हो सके, उनके 
हंदय मानव-श्रेम के मधु से एवं सदाचार के सौरभ से ओत- 
ग्रोत भर जायें,--इसी ओर हमारी सबसे अधिक शक्ति झुकी 
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है। शिक्षा हृदय की साधना है। ज्ञान-पदूम के मूल हृदय के 
सरोवर मे है | बुद्धि से जान लेना, जान लेना “नहीं। हमारी 
समस्त चेष्ठा इस ओर रहती-है कि हमारे विद्यार्थी बुद्धि छा 
ज़िस' सत्य के दशंन-मात्र करते है, उसे हृदय की ,अविराम 
साधना से अपने मे साकार कर छें। वे अपने ज्ञान की सजीव 
मूर्ति बन जायें। उनके हृदय की समस्त शक्ति, भावनाओं की 
समस्त शिराएँ उनके ज्ञान को सींचकर, उनमें सत्य का बोध 
ही नही, सत्य का प्रेम अंकुरित कर दें। 

सुश्री कमछा--आपका कहना अक्षरशः सत्य है। हृदय की 
शिक्षा में ही हमारो विश्व-संस्क्रति के, मानव्लेम के एवं समस्त 
जीव-ऋल्याण के मूछ अंतहिंत है। जो शिक्षा हमारे हृदय के 
कपाठ खोलकर मनुष्य के भीतर विश्व-प्रेम की उन्मुक्त बाय नहीं 
भर सकती, वह शिक्षा हमारे सत्य की कुजी नहीं हो सकती । 

मिं० रहमान--चक्तषिए न, हमारे विद्यार्थियों मे से बहुत-से 
युवक और युवतियों यहाँ वसंतोत्सव में आए हुए है। आप 
देखेगे कि वे सच्ची शिक्षा के ग्रभाव से क्या हो गए है ! 

सब लोग--( प्रसतता-पुर्वक ) चलिए, चलिए | 

(_ सबका प्रस्थान ) | 

( सुमग सुरंग वेह-पूर्ण गुबक-युवतियों के गिरोह के साथ, जिनमें 
कुछ कवि, कबसित्री, व्ित्रकार, कराविद एवं साहित्य-मर्मश है, कवि 
कुमार का मधुर नाउ-पछुत खर में, कविता-एन करते हुए प्रदेश, कुछ घुब्क- 
युवतियों कोमक-गकृषण खबर में कुमार के पदों को दुहराते आ रहे हे। 
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शुण-दोष-गुक्त. जग-जीवन, 
निज शुण से परनअवगुण हर ) 
बढ़ती नित धचुणा धुण से, 
तू उसे प्रेश से दे भर, 
है दीप दीण से जछूता, 
है प्रेष प्रेष पर निर्भर 
नि३चय आत्म है अक्षय, 
निरठय मुन्मय तन नद्वर, 
यह जीवन-चक्र. च्विरंतन, 
तू दँस-दँस जी, हँस-हँस मर १ 
[ गीत समाप्त होने पर सब कछोग प्रशेसान्सूतच्षक ध्यनि करते हुए 
दुर्बो-दक पर बेठ जाते है १) 
कुछुम--( फूलों की मारा गूंथती एवं “निरचय आत्मा है अक्षय” 
अद दुहराती हुई ) जन्म-मरण के प्रति यह भाव है तो सत्य, 
क्लति जीवन के इन रूप-रंगों एवं सौदयापभोग के अतृप्त सुख 
के छोम को छोड़कर, हँसते-हँसते मृत्यु के कंकाल को आलिंगन 
करने की कल्पना बड़ी कठिन जान पड़ती है। 
कुमार--( कुसुम की अछरकों में छिपे शराब मुकुछ को बाहर निकाकते 
हुए ) तुम जीती-जागती कविता हो, प्रिय कुसुम ! जीवन का 
समस्त माघुय एवं ग्रेम तुम्हारे छावण्य में सजीव हो उठा है। 
तुम्हारे मधुर स्वर में सजन-संगीत झंकृत हो डठता है। तुम्हारी 
इन नीछ अकूल आँखों के सौदय पर काल पलक को तरह 
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अनिमेष ए्वं मुख्य होकर अपनी गति भूछ जाता है। तुम्हें 
मृत्यु का मय नहों, प्यारी कुमुम ! तुम्हारे प्रेम-पाद में बंधकर 
मरण भी जीवित हो उठेगा। वह कंका्ों का प्रेमी न रहकर 
तुम्हारे इस रूप-रंग का ग्रेमी बन जायगा | 
[ कुछ चित्रकार कुसुम की रूप-रेखा अंकित कर रहे हैं. ६ ) 
सतीश - रेखएँ खींचता हुआ, इुसुम से ) आपकी यति-हीन 
रेखाओं से खिच र प्रत्येक मनुष्य चित्रकार बन सकता ढे। 
मधुर अंकारों की तरह परस्पर छय होती हुई आपकी रेखाओं 
का सामंजस्य तलिका से संगीत की सूष्टि करने छुगता ढेँ.। 
रंग जीवन का स्पंदन पाकर सजीव हो उठते हैं, और छाया- 
प्रकाश की संगति रूप के सौदर्य की तरह निखर उठती है । 
( फिर ज्वित्र बनाने सें छीन हो जाता दें ) 
कुसुम--( हँसती हुई ) मै सी अपने को आपकी आँखों से 
देख सकती ! 
कुमार--कुछुम | जन्म-मरण, सुख-दुःख, जीवन के बाह्य 
विरोधों एवं प्रतीप-आविर्भाबों के बीच मनुष्य को, अपनी सहज 
बुद्धि से काम लेकर, एक वार सामंजस्य स्थापित करना ही 
पड़ता है। मनुष्य के आधे से अधिक असंतोष का कारण बुह्ि- 
जन्य है। जीवन के सम्यक्‌ ज्ञान से ही जीवन का सम्यक्‌ 
उपभोग हो सकता है। समस्त विरोधों के भीतर जीवन की 
अविच्छित्त एकता खोजकर उस पर हृदय केद्वित कर लेना 
होता है। तब मनुष्य जीवन के उस चरम सूत्र को अहण कर 
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लेता है, जिसके छोरों में बचे सुख-दुःख, जन्म-मरण आदि द्व ६, 
तुछय के पलड़ों की तरह, उठते-गिरते रहते हैं । 
( कुमुम गंभीर हो जाती है ) 
इसी चरम सत्य के दर्शन कराना, अनेकता में जीवन की 
एकता का आभास दिखाना कबि, चित्रक एवं कलाकार का काम 
है। और, यही कछा का सौंदय है। मुद्ठी-भर धघूछ में कछा 
समस्त ब्रह्मांड के दर्शन कर देती है। अनेकता के असमंजस 
में खोए हुए हृदय को एकत्रित कर कला उसे मनुष्य की आत्मा 
में केद्गित कर देती है। जीवन के विराट वैचित्रय के ताने-बाने 
सुल्झाकर, उसे सरल, सुगम बनाकर एक ही सूत्र मे उसे मनुष्य 
के हाथ मे दे देती है । 
कुसुम-में यही सरलता की मुक्ति चाहती हूँ | 
कुमार-हम जीवन को सार-रूप में ग्रहण कर सकते है, 
संसार-रूप में नहीं। जीवन के इस सार से, सत्य के इस 
सारल्य से, मनुष्य को मिछाकर, कछा उसे सबसे मिला देती 
है। यही सत्य का एकत्व, काब्य दा लोकोत्तरानंद रस है । 
एफ ड--विगत युग मे, कछा को कला के लिए मत्त्व देते 
आए है। अब हम जानते है कि कछा सत्य नही, जीवन ही 
सत्य है | कछा मे जो कुछ सत्य है, वह उसके जीवन की 
परछाई होने के कारण; कछाकार या कवि जीवन को विश्व 
के आविर्माव रूप मे ही सीमित नहीं रखता, वह उसके दरशन 
समस्त विश्व मे व्याप्त जीवन के सत्य स्वरूप मे करता है। 
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सत्य ज्वाछय है, उसके स्पर्श से समस्त मेद-भावों के विरोध 
भस्म हो जाते है। कछा अपना अस्तिल जीवन में छय कर जंत्र 
तक उससे तद्ाकार नहीं हो जाती, उसके मूत हाथ सत्य की 
ज्याला को नहीं पकड़ सकते | सर्वोच्च कछाकार वह. है, जो 
कला के कृत्रिम पट में जीवन की निर्जीव ग्रतिकृतियों का 
निर्माण करने के बदले अस्थि-मांस की इन सजीव प्रतिमाओं 
में अपने हृदय से सत्य की सोॉंसें भरता है, उन्हें संपूर्णता का 
सौंदर्य प्रदान करता है, उनके हृदय-प्रदीप को जीवन के 
प्रेम से दीप कर देता है। 

कुमार--आप ठीक कहते है। दार्शनिक जिस सत्य के दर्शन 
प्रज्ञा द्वारा करता है, कवि को उस सत्य को हृदय से खींचकर 
सजीव कर देना होता है, उसे अपने जीवन मे परिणत कर 
देना पड़ता है, उस सत्य की मूर्ति बन जाना पड़ता है। सच्ना 
कवि वह है, जो अपने सृजन-प्रेम से अपना निर्माण कर सकता 
है। अपने को जीवन के सत्य और सौंदर्य की प्रतिमा बना 
लेता है। कवि का सबसे बड़ा काव्य खर्य कवि है । 

५ सतीश कुसुण का रेखा-चित्र तेयगार कर केता है; सब कोण उसे 
देखकर भूरि-मूरि प्रशंसा करते है ६ 
ः दारा-बाह, आपने रेखाओं के भीतर ही रेखा-हीन सौंदर्य 
के दर्शन करा दिए [चित्र की संगति में जैसे रेखाएँ अपना 


५ है परे अनिमेष ०५ क३७ 
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कुमार--( जित्र देखकर ) 3. शांगए 0# ॥98पांष् $8 7०9 
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कुछ छोग--बड़ा ही सु दर चित्र बना है ! 

कुछुम--आपको हार्दिक धन्यवाद है, मिस्टर सतीश ! 

सतीश--( हँसकर ) आप इससे भी अधिक मुझे चित्र 
खींचने का आनंद दे चुकी है, मिस कुसुम ! 

( कुसुम मारा समाप्त कर सतीश के णके में छा देती है ) 

सतीश--जान पड़ता है, आज वसंतोत्सब के दिन सुझे 
स्वयं बसंत-श्री ने वरण कर लिया है ! 

कुमार--सतीश और कुसुम एक दूसरे के छिए ही बने है। 
क्‍यों, तुम्हारी अपनी बहन के लिए क्‍या राय है, मि० 
प्रफुल्छ ! 

प्रफुल्ल--कुछुम की रुचि बड़ी मार्जित है, मुझे उस पर 
विश्वास है ! 

( कुमार कुछुछ का हाथ सतीश के हाथ में देता हे ९ सब कोग हर्प- 
ध्चनि करते है, एवं नव-दंपति को बाई देते है ) 

( बसंतोतायव समाप्त हुआ चाहता है। चारोभोर से झुड-के-हुड 
नरूनारी आकर आमने-सामने दो पतियों में ऋर्णना के किए खड़े होंदे 
है) कुमार, दारा, प्रफुत्क आदि भी उनमें सम्मिक्तित हो जाते हे ३ सतीश 
कर कुसुम सबके बीच में झंडे होते हे । उनका मुख सामने की ओर 

 इहता है १) 
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प्रतर्थला-गास 
मंगल चिर भंग 
मंगठमय सच्रात्वर, 


०० 
अाामा 


मंगकूसय दिशि-एक हो ३ मंगठ* 
तमस-मुठु॒ हों। भासर, 
पतित, छ्ुद्र, उच्चअबर, 
मृत्यु-्ततीत नित्य, अमर, 
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शुद्ध, बुद्ध हें; सब जन, 
भेद - मुक्त निर्मेण - मन, 
जीवित सब जीवन-क्षुण, 

रू यही भूतल हो। मगर 
रुप्त जाति-वर्ण - विवर, 
शांत अर्थ - शक्ति - भैँवर, 
शांत रक्त-तुष्ण समर, 


प्रहसित जग-शतदक हो १ मंगक० 

[ प्रथ॑न( स॒प्ताप्त कर चुकने पर स॒ब कोण प्रसुत-मन एक दूसरे से जिंदा 
हेते दे ३ घीरे-घीरे उपबन रिक्त हो जाता हैं| यवनिका पर पुन. हिंस-शिखर' 
की उपत्यका का बश्य झरने रूगता हैं ३ रंगमंच पर पुेंबत्‌ इुलका आसमानी 
प्रकाश छा जाता है ९ स्वप्न और करण्न! प्रवेश करते हैं १ १ 

स्वप्त-कल्पना--सम्राज्ञी की जय ! 

सब छोग--स्वप्त और कल्पना की जय ! 


ज्योत्स्नां ८७ 


स्थप्त-कल्पना--सम्राज्ञी के मनोरंजन एवं छोक-कल्याण के 
लिए स्व॒त्त और कल्पना ने अनेक मायावी रूप घरकर, परकों 
के असंख्य मुँदे द्वारों से निद्रा के नीरव छाया-लोक में प्रवेश कर, ' 
मानव-जाति के मानस-पठ पर छाया-प्रकाश के अनेक मनोरम 
स्त्र्गीय चित्र अंकित कर दिए हैं। एक ही समुद्र की अगणित 
नरंगों की तरह, एक ही प्रकाश की अनेक दीप-शिखाओं की तरह, 
हमने शतझशः नाम-रूपों में विभक्त हो, एक अमिनव सौंदर्य 
सृष्टि का निर्माण कर, मानव-जाति की आँखों के सामने उसके 
भविष्य को साकार कर दिया है ! चेतना के निःसीम ग्रांगण में 
साँसों की डोरियों मे अलते हुए हृदय के स्पंदित पलनों पर सोई 
हुई असंख्य निरचेष्ट आत्माएँ, स्वप्त और कल्पना के वायवी पंखों' 
में उड़कर, अभिनव-भावनाओं के स्वर्ग-छोक में अमिसार कर 
आई हैं| नत्रीन सौदय के उन्माद से उत्तेजित होकर वे विश्राम 
करना भूल गई है। उन पर फिर से निद्रा की प्रगाढ़ विस्मृति 
का अंचल डालकर उन्हें सुझ देना चाहिए, जिससे वे मानसिक 
ज्ञांति से मुक्त हो, कछ स्वस्थ होकर जग सके | कल का प्रभातः 
खोने का प्रभात होगा। 
ज्योत्स्ना--स्वप्न ! तुम्हारे और कल्पना के दिव्य कौशल एवं 
क्रिया-चातुर्य से मुझे अपार आनंद हुआ | तुम छोगों ने संसार के 
खामने वही आदर रकखे, जिन्हे मनुष्य सहज में अपना सकें, एवं ' 
क्षैनिक जीवन के कार्य-कछाप में परिणत कर सकें। समय-मसब' 
घर उनके सामने और भी दिव्य आदर रक्खे जायेगे । 


<८ ज्योत्स्ता 


स्वप्त-कल्पना--यह सब सम्राज्ञी के स्नेह और सहयोग का 
फल है। सम्राज्ञी की कृपा से हमारा कार्य सफलता-पूर्वक समाप्त 
हो गया है। अब हमे मुक्ति प्रदान हो। ( अपने अंगों की भोर 
इंगित कर ) जब तक हम छोग विद्चध के मनस्तत्त्व के इन नाम- 
रूप के कोषों को धारण किए रहेंगे, मानव-जाति विश्राम नहीं 
ले सकेगी। अतएव हमे पुनः अनंत मे छय होकर अब्यक्त 
हो जाना चाहिए | बोज संसार को पत्र-पुष्प-फल देकर फिर 
बोज ही मे परिणत हो जाता है। यही सृष्टि का रहस्य है। 

ज्योत्स्ना--अच्छी बात है। इन स्वर्गोय स्वप्नों की स्ट्ृतियों 
के भार से मेरा हृदय भी स्वर्ग-छोक के लिए व्याकुल हो उठ 
है। किरणो, मेरा यान उपस्थित करो । 

९ ज्योत्ना खड़ी होतीं है, और अपनी बॉढें फेराकर धघौरे-धीरे रुनके- 
ऊपर फेस्ती है; सब कोण बेढे-बेठे ऊँशने रूगते है; प्रकाश पु भर षढ 
जता है ज्योत्ना स्वप्न और करपना को छ देती है ९ दोनो इंख खोलकर 

घीरें-घीरे ऊपर उठते जाते है ६ प्रकाश और भी मंद पड जाता हैं; स्वप्न 
और करपन उड़्कर अंतर्पान हो जाते है | क्षण-भर के अंभकार के बाद 
कण धु के प्रकाश हें, एक प्रौढ़ नारी के देश में “निद्रए श्रकट होती 
दिख्लाई पड़ती है। निद्रए का पीला वर्ण है; कोमर कुम्हराए अंग; मुँदी 
5६ पेलेंड। मुख पर मातृत्व का भाव, बड़े-बंडे पमोघरों पर 'भष-ऊछाँह 
नो अरुस-शिथिक कंचुकी, ाय[दर्ण की हल्की रेशमी साड़ी; निस्मतिल्सी 
रुपन कोमक केश-राशि, शछ्ले में मुंदे नयनों को तरद कमर-मुकुलों को 
हाल, दाई हाथ मे पोस्ते के फूछें का गुरुदस्ता | नेपध्म में मजुर-तंद 


ज्योत्स्ना ८९ 
बार-धमि होती हैं; निठा कोसककठ से कोरी के ढंग का गीत गाती ४ 
भगिलिम इार नींद के अछूस छुड एड पु्ण जिश्राम के मल दरसाती, 
»ै६] 
गीत 
होओ,  सोमो, तात 
कोए. तसन्न में संग 
रुप्ही में. जकगात 
सऊग शान के. तहत 
भू + प्रहरी “ प्रख्यात, 
सोओलोे।.. जश्द-तारक, 
भुकी कक 7 निपत्त ; 
ऋण नायु-्स मानस, 
पु. सुर्तियों, के पते 
मानों, में मत खहरे, 
ब्स्मुत हो जा शत) 
ज्ञागइत उर में. अपन, 
नासा में के एक 
दोएऐँ सुख, दे, अल 
आशा अज्ञात ६ 
किस्मुति के तंद्राक्ख 


तमलॉलल में, फफिए” 


९२७ ज्योत्स्ना 


सोओ जग की संध्या; 
होंगे. मदय॒ुग॒ प्रत्त ६ 
[ गीत समाप्त होने पर निद्रा मुक-अमिनय ऋरतो हुई दोखदी हैं; 
अ्रशाश और मी मंद होता हुआ छ्ण-सर के क्लिए अंघकार में जिसील हो 
जाता हैं, और निद्रा भी उसी अंधकार में अच्ब्य हो 


जाती है| सत्र पुर्ददत्‌ 
प्रकाश फेक जाता है १ ] 


पवन-सुरभि--सम्राज्ञी का मनोरथ पूर्ण हो गया, इससे पवन 
और सुरभि चिर छतार्थ हुए । सम्राज्ञी के इस अमृतपूर्त सह- 
बास से जो स्वर्गीय इश्य हमें देखने को मिले है, उनकी अलौ- 
किक स्मृति सदेव के छिए मन में अंकित रहेगी। अब ग्रायः 
सभी कार्य समाप्त हो चुके है; हम छोगों की पलकें भी 
तांद से भारी हो, झँपने छगी है। सम्राज्ञी का याव भी ठप- 
स्थित है। 
€ किरणें यान उठाकर सपने खड़ी हो जाती है ) 
ज्योत्स्ना--( यान पर चेव्ती हुई ) अच्छा, में भी तुम सब लोगों 
से विदा मॉगती हूँ। इस घड़ी-भर के मधुर मिलन ने मुझे सर्देंव 
के छिए तुम्हारे स्नेह-पाश में बॉव दिया है। तुम छोणों से 
ते रा हृदय व्याकुछ हो रहा है । पवन, तुम्हारौ 
सुखद स्मृति मेरे हृदय-पटठलक पर सदेव जीवित 


हि पतन और सुरस सर्देव सम्राह्ी के अनुचर 
्ह्से | 


ज्योत्स्ना ९१ 
( किए मप्न कंधों पर रतकर उड़ने का उपक्त करती है । ओल यान 
को चारोओर से बेंसस्‍्कर गाते है) | 
गीत 
ओस-- 
छठ छक, पस्छ स्क; 
जीवन के. पक 
सजर सजकू रे. मूक अधुन्दक ) 
भधुर मिलन के मोती चचक, 
विधुर-बिरद से प्चिल्‍ल-प्चिक गछ, 
छठ छक, ट्क प्क, 
अग्ु-द्वार रे वन जाते स्मृति में गुंथ अगिरक 
पवन-सुरमि-- 
चूक सुख, चक दुख, 
जीदन. की मुख 
छठ छक, टेक. व्छ, 
___ जन्म-म्रण का, विरद-मिकन का, हस-्अछु कररे रंगस्थक | 
[ मान धीरे-दीरे उड़कर औशऊ होने कूगता है १ किरणों का मधुर 
फ्नै 


खर वायु-मंडक में मूं जने छत १ औस एकटक आकाश की और देखकर 


मीत सुनते दे ५ | 
गीत 


फ्रिम ख्वर्ग-कोक का बास हमें, 
प्रिय. ऑद्कोक का दास हमें १ 


श्र ज्योत्त्ना 
ज्रिय. शांत प्रसन्ाकाश हमें, 


प्रिय भू का स्व॒त्प प्रवास हमें 
[ धीरे-धीरे रंंगीत-ध्दनि विल्लौन होती है; परदा गिरता है १ ] 


चार 
सत्रि के ठुलोज प्रहर का शैयंश; मू-छोक के एक सघन निर्जेन 
दम! के अहन्भृस्ित हो जाने के कारण भूकोक का 


अन-प्रांत का चुद; 
है; विषयण अँधकार में, किमाकार 


इक भाग एकाएक तमसाच्छत हो गया 
हु बील-बीच में हिल-इंलकर अरट अ्ध-शुन्य 


दानवों-से खडे जन के दु. 
डू'गित कर सटे है १ व जैसे भय से सिहर-सिहरकर फिर-फिर लि-ध्यंद 
हो जाता है; निशीय वी प्रगाढ़ निद्रा को प्रतिष्वनित कर पुष्यू की भीषण 
जीत्कार भावी दृश्य का मर्गकर विज्ञापन देती हुई सके में शूँ जनमू ज 
उठती है ५ और, साथ ही नौने कद के शदबंदे आदमी की आकृति का एके 
डत्छू पेड की डाक से धम्म-ठे मी कूद पड़ता है १ उसकी गोकाकरर 
ऑढें दे उपरक्त आँदों वी तरद दील रही हे | उब्छू के कूदे ही एक 
आते जीख सुनाई पड़ती है ६ पेंद के भीचे का अँधकार माने हिलने “इकने 


९४ ण्योस्स्ना 
रगता है. ६ यह अच्य्य तमसाइति छात्रा है, जे! अँघेरे में छिपी हुई/बन 
के एकांत में दक्ष के नीचे सोई हुई थी १ 

छाया--( पेड़ के नीचे का अंधकार जैसे वोक व्य हो ) आह; 
दुष्ट ने कमर तोड़ दी | 

उल्कू--( मारी खबर में ) हा, हा; हा, हा ! कौन £ ( ध्यान- 
पुर्व॑क देखकर ) आहा ! तुम हो छाया मौसी £ 

छाया--कौन छोकरा यद्द मुझसे मौसी कहता है 

उल्छ--यह लो ! देख नहीं पाती क्या? आहा ! तुम्हें 
रात को रतौधी नहों जाती है, मौसी ! मे हूँ उल्द् | 

छाया-( कोष से ) उल्छ कहीं का ! छोकरे ने, ऊपर से बह्द- 
से कूदकर, मेरी कमर के दो ठुकड़े कर दिए ! 

उल्छ--( हस्त हुआ! ) मुझे क्या माछ्म था कि पेड के नीचे 


तुम सोई हुई हो? देखू , कहाँ कमर टूट गई ? ( अंधेरे को व्शेलू 
कर ) वाह, मौसी, तुम्हारे कमर भी हो, जो मै दो टुकड़े कर दे, ! 

छाया--मर कहमुँहे | मुझसे मज़ाक करता है ! अरे छोकरे, 
पीठ, मेरी पीठ तो तोड़ डाडी । 

उल्छ--गाढी मत वको, मौसी | तुम्हारा स्वभाव न-जाने 
कपी क्यों इतना चिड़चिड़ा हो जाता है ! छाओ, तुम्हारी पीढ 
मल दे, । ( पीठ मर्ता है ) यह छो | अब उट्ठो, मौसी, यह भी 
कोई सोने का वक्त है £ देखो न, चारोओर नीता-नीछा प्रकाश 


अया छुआ है | रजनी नानी के समस्त चर अपने क्ाम-घंधों 
में जुटे हुए हैं 
म॑ जुद हुए हैं । 


ज्योत्स्ना ९्प्दृ 

छाया- मै क्‍या तेरी तरह देख पाती हूँ ! 

उल्छ--आहा ! तुग्हें ख़बर है मौसी, राहु काका चंदा 
सामा के यहाँ घावा बोढकर उनके अमृत की सुराही झटठक 
छाए | चंदा मामा ब्रह्मा दादा के पास फरियाद करने गए | 
दादा ने उनसे कहा, मौसी, कि वे इसकी चिंता न करें । 

छाया-रहने दे अपने काका-मामा की बाते । बावनी छोकरा, 
सोने नहीं देता | 

उल्छ--अरे, असल बात तो घुन लो | हों, तो ब्रह्मा दादा ने 
चंदा मामा को बताया, मौसी, आज अखुर छोग अपना 
अंतिम उत्सव मनानेवाले हैं । ओर, इसीलिए वे अमृत छीन ले 
गए है। और, मौसी, ब्रह्मा दादा ने कहा कि-- 

छाया--उल्द छोकरा | के वार अब दादा-दादा कहैगा ! 

उल्छ--सुन तो लो मौसी ! तो दादा ने, बह्मा दादा ने कहा 
कि उस अमृत का असुरों पर बिलकुछ उछ्ठा असर होगा | वे 
अमृत पीकर कई साछ तक, बल्कि मौसी, दादा ने कहा 
कि असुर छोग अमृत पीकर कई युगों तक बेहोश पढ़े रहेगे, 
और इस बीच परथ्वी मे आदर्श युग रहेगा। कछ का प्रभात 
उस यग का सोने का प्रभात होगा । ( वन के अंतराक की ओर 
संकेत कर ) वह देखो, मौसी, सब-के-सब दानव-पिशाच और 
भूत-ओेत इसी ओर आ रहे है ! आह, मौसी ! केसी-केसी 
बिकराल सूरतें है ! मुओ डर माछम देता है | ( चट्पड पेंडू की 
डाक पर उछठकर गायब हो जाता है) 
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है 
छाया--( ज़िढ़कर ) दूर हट मेरे सामने से | छी-डीन्डो । 
छोकरा, भ-जाने, कित चरक के भूतओतों की बाते कर रहा हे 
मरे डर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए है. | जाऊँ, कहीं और जाकर 
विश्राम करे |" 
( अद्छथ टप ऊे प्रश्थज़ ) 

[ एकाएक बन के मारी निर्वेष्ट अंधकार में मगानर खसलबरण ढ़ 
उधक-पुथछ मच जाती है; चरोओर घर-घर हस-हर्‌ का शब्द मेज 
उठता है; इन-आत साें-सायें सो मरने कणता है; पेंडी| की शाखाएं सकष्का 
उठ्ही है, %णढ़ लिद्र। में रोए हुए पद्दी-णण, आएंँ चीत्कार कर, अपने- 
अपने नीड छोड, सगसीत हो। भाग खडे होते हे; समग्त बनन्मून्त मारी 
भस्कर पदों, से जैसे उद्देछित हो उठती दे ५ अनेकों, कदाकार, छुछण, 
अपंकर छायइंतियों दन के सघन अंतराल, एवं पुथ्वी के झँवेरे गो 
भैर खोहों से बहिगेत हे अफओर घुम-धुशकर तांडब-नुत्य करने 
रणती है९ ये करराज्ूतियो नर-ण्छु को तासीप्रद॒ुत्तियों! एवं सुदत्वार 
के अमज से उत्पत हेलेवाले दिदिव रोण, झोक, आपएदाएओं एदे घंत्रणाओं, 
के प्रचंड स्वरूप हैं, जे प्रह्ृतिक जिकास“नियमों के अनुरुप, सखवुत्तिरें; 
का अधिक प्रच्ए बढ़ने पर, प्रयोजन न रह ऊने के कारण, पुन तमेएफ़ा 
के कूय होकर सुप्तादस्थ को प्राप्त हो जप्ते ह ९ क्योंकि प्रकृति के अज्ेद 
अधकए से स्पूछ, ऋूंर, विनाशकारी असलवुत्तियों, का जन्म एवं विकार 
केजक प्रद्धत की रुचनत्मक, सुद्म सतादृत्तियों, को जौदों के भीतर व्यक 
करने एड तुसुनात्मक संघ हारा उनका जिकास औए रघ करने के कद 
होता है १ सृष्टि के दिघान में तपसी प्रवृक्तियों क स्थान औए उप्योहिक 
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अप्रत्यक्ष एवं तिर्यंक्‌ रूप से सृष्टि के बिकास को सहायता पहुँचाना हे। 
विद्व की बाह्य सत्ता तमोशुण में है, फलत: तामसी प्रवृत्तियाँ गौण रूप से 
सुष्टि का संहार करती छुई', सृक्ष्म दृष्टि से सुजन करने में सहायक होती है ६ 
ये सुष्टि रूपी फक को चारोओर से घेरे हुए कठोर छिलके की तरह है 
जो जीदों के अज्ञान-जनित समरत आधात-प्रतिघधात सहकर अपने अंतरतक् में 
सासविक सूक्ष्म वृत्तियों के रस एवं माधुर्य की रक्षा करती है । इसीछिए 
मनोवैज्ञानिक घ॒ुणा, क्रोच, भय आदि वृत्तियों को प्रेम, दया, आदर आदि 
का ही प्रतीप-रुप बतकाते है। इनमें से कुछ के नाम ये है--घुणा, क्रोच, 
कोम, ईषो, दंभ, मोह, हिंसा, कपट, मिथ्य, छक, स्वर्ण, ककह, अत्या- 
चार, ऋरता, पछुब॒र, भेद-माव, भ्रम, आसक्ति, शक्ति-मद, रूप-गब, जाति- 
दवेंघ, धर्मांघता, रूढ़ि-एजा, अविश्वास, युद्ध, महामारी, प्लेश आदि संक्रामक 
रोग इत्यादि १ 

दौघकाक के प्रयत्न एवं सात्राम के बाद, मानव-जाति के हृदय में बिदुव- 
मंस्कृति, मानव-प्रम, सदाचचार आदि सदवुत्तियों के नवीन बीजों के अंकुरित 
हो उठने के कारण, पिछके युग की समस्त स्थूक प्रवुक्तियों, उपयुक्त 
छायाइृतियों' के रूपों में एकत्रित होकर इस दृश्य में अपने आदि 
निवास तमोगुण में कूय हो रही है १ अपने स्वभाव और कार्यों के अनुकूछ 


, इनके स्वरूप बडे विकरारू, भयोत्णदक, असुंदर एवं कठोर है | कुछ हिलते 


हुए अस्थि-कंकाल-मात्र है; कुछ वुहत्‌ महाकाय, कुछ दीधे किमाकार ; 
कुछ अंग-हीन, कुछ छश॒, कुछ एक पद, एक हस्त ; कुछ बहुपाद, बहु 
हस्त; कुछ उद्रदंत, उदझ नख, प्रचंड चक्षु, विरुपाक्ष, रूपकर्ण, उद्ञऔव, 
ग़रकंब-बाहु, कीर-करारू-जिह्न इत्यादि | कुछ काले-काके मोटे बाहों और 
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रोओं से आत्छादित ; कुछ नीके, का, गहरे रंगों की ज्वाराओं से 
वेष्टित; अस्थि, चर्म, रुंड-मुंडों, से अछंछत दें | इनके पास तरह-तरह के 
चअमकीरे अछ-शस् दें; ये खोपडियों के ण॒त्रें, में अमुत-णान करते, उड्डियों 
को कस्कयकर ताक देते, एवं अनेक कर्षश शब्द करते हुए नात्वतेनगाते 
हैं। अमृत का प्रभाव इनके नीकेल्नीके ओठें को छूते ही, इनकी प्रकृति 
के अनुसार तीत्र मदिरा में परिंणत हो जात है, जिस प्रकार सूर्य का 
प्रकाश विविध रंगे में पड़ने पर उन्हों रंगें। के स्रूप में प्रतिफरित 
होता है १] 


प्रलय-गीत 


डम - ढम - डम डम्रू - स्वर, 

रुद्र - नृत्य प्रकषंकर | 

कंपित दिःभू - अंबर, 

घ्वंत्र अहम्मद डंबर १ 
ऋर, शर, खर, दुर्घर, 
अंच तमस पुत्र अमर १ 
नित्य सर्व शिव अनुचर 
मद-मसय तम - अ्रम - जित्वर १ 

सह "०" मुह रचराचर, 

मोह - रात्रि रात्रिचचर 

दस्ते भव - मोह, छह 

लोहे काएता खरतर ! 
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जीवन - तंरु में शुभकर 
कौमक. ककि - कुसुंमाकर, 
आत्म - त्राण के कठोर 
हम खर - कंटक प्रिकर 


हम अभाव - जनित, अपर, 
हमसे सत्‌-चित्‌ू अक्षर, 
नाम रूप भुण अंतर 
तम प्रकाश - रूपांतर १ 


झंझाहर जी पत्र 
बोत नव वीज - निकर, 
पाता नित संद॒ विकास, 
होता कंय तम कस्मर १ 


[ गीत-नुत्य समाप्त होने पर असुर-दर्ग मंदिर की ज्यारा से उन्मत्त 
हो, और छरूगातार उछलने-कूदने से कलांत एवं शतवत्‌ हो, वन के सघन 
अंतराद्य की ओर हस्ते-हस्ते, गहरे दुर्मेश अंधकार-सागर में विदीन होकर 
अच्थ्य हो जाते दे 

समस्त वन-प्रांत में पुर्वंदत्‌ निर्जन-निस्तव्घता का साम्राज्य हो गया ह | 
मंद-मंद शीतक समीर के स्पशों! से वन के पत्र मंवुर अरफुट मर ररने 
रूंगते 5, जैसे दीर्घ-अयास के वाद वन-मूम्ति मधुर, मनोरंजऊ, वार्ताकाप- 
पुठक विक्षाम-सुख प्रकट कर रहो है ९ हुसर: चंद्रमा धीरे-धीरे अहण-पुद् 
हो, छत्मातर से कानन-ड्रांत के सघन अंधकार को द्रतित करने हमता 
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है| सब: स्वस्थ, किंतु दुर्वक रोगी के मुख की पीछो कांति की तरह चएर९६- 
ओर एक धीण आमा फैक जाती है १ 
मलनि-विधुर वेश में, सोहनी गाते-गांठे, विरहिणी युवती कोकी का 
प्रवेश; हलके पीछे रंग की घोती, जिसमें झाक, काढी, हरी, पीली, नौती 
कई रंगे; की घारियों हें १ ) 
गीत 
नप, हो स्वर्ण-प्रभात ६ 
त्रस्त, तिमिर-पीडित सचराचर 
जीवन - पएथ अजह्षत्त १ 
छिपंटे. नमन्‍अँचक में आँसू 
_अगन्‍जग क्के अददत, 
बंदी है जग-जीवन का अछि, 
खिल्ले विश्द_+ जकजात ६ 
तुम प्रकाश, तुम हो जीवन-धन, 
स्वर्ण - सुष्टि के प्रात, 


ह्दो आकोक *- प्रपत ! 
९ मंद शिथिर पर को बढ़ाते हुए कोकी कए प्रस्थान १ 
( इस वीच में निखिक वन-मूमि पू्णेदु के स्जत-प्रकाश से प्लावित 
हो जी है ९ चअतु्दिक्‌ पत्रों के कंपित अघरों। पर चौँदनी का स्वॉदी का 
समुद्र रूहराने कगता हे अंद्रिका के प्रभुद से पुनसुलीवित छाय५ 
जा उुपहक्ी, चुंघु राकी अकके छिट्काए, हलकी रेशमी घुप-छोँह की साड़ी 
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पहने, उंचझ ओर के मोतियों से अलंइत, सुदर षोड़शी अप्सरा के 
वेश में पुन. प्रवेश करती है । १ 

छाया--( अपने आप ) रात-भर न-जाने केसे दुःस्वप्नों ने 
दबाया | कमी देखती हूँ ,एक निशिचर मेरी पीठ पर सवार है ! 
कमी सुनती हूँ कि भूत-प्रेत मुझे निगलने आ रहे है ! ओह, 
बड़ा भयावना स्वप्न था! उसी उनीदी हालत में भागते-भागते 
नदी के किनारे पहुँची, तो आँखें खुल गई । क्या देखती हूँ कि 
चारोओर निर्मल चाँदनी छिठकी है ! आकाश की परियाँ उतर- 
कर, अपने रुपहले पंख फैछाए, लहरों की चंचल गिल्हरियों 
पर सवार हो, रलछमरू-रठ्मर दौड़कर जर-क्रीड़ा कर रही 
है ! पानी मे अपनी परछाई देखी, तो अवाकू रह गई ! 
जैसे मै दूसरे ही स्वप्त-लोक मे विचरने छगी होऊँ ! क्या 
देखती हूँ, मै एक अप्सरा बन गई हूँ ! रुपहछा अछके हो गई 
हैं ! अंगों में मोती झलछमला रहे है। यह सौदय ! यह रेशमी 
साड़ी ! यह उम्र | ओह, बड़ी देर तक अपनो ही परछाई से 
बातें करती रही |! अपने आप बोलने, अपने मुँह अपनी ग्रशंसा 
सुनने को जी करता है ! मै कब कैसी हो जाती हूँ,--भपने 
जीवन के इस रहस्य को मे स्वयं नही समझ पाती ! 

( सुंदर थुवक के वेश में कोक का प्रवेश, रंग-विरंगी बूदोंसे र 
रेशमी बरू, पीठ पर उसी तरह के दो पंख | छाया एक सुदर युवक के 
पास आते देखकर उस पर मुग्ध हो, एकटक उसकी ओर देखने 
रूगती है १ 
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कोक-६ पढें के अंतराक से छत्तदी हुई चांदनी में खड़ी छाया को 
कोकी समझकर ) 


व 


तुम्हें कहॉ-कहोँ खोज आया हूँ, प्रिये | घंठों नदी-किनारे 
वाद में छोटता रहा | (फल आकर ) हाय, तुम्हारी यह क्‍या 
दशा हो गई है ! वार विखरे हुए है ! ( ओस-बूद देखकर ) सारा 
आँचल ओंपुओं से भरा हुआ है ! जैसे तुम्हारा रोआँ-रोओं 
रोता रहा हो ! हाय, तुम इतनी दुबली कैसे हो गई, चकदी ! 
अंग-अंग जैसे कुम्हला गए है | मैं यदि जानता कि मेरे विना 
तुम्हारी यह दशा हो जायगी, तो तुम्हें अकेली क्‍यों छोड़ता ! 

( छाया अपने को छिपने एड सतत दिखाने के अभिप्नाय से पीठ 
फेर केती हैं ) 

कोक--चकदी, प्रियतमे, क्या रूठ गई ! 

छाया--( विनोद के असिप्राय से ) रूठेंगी नहीं, तो क्या ? मुझे- 
अकेली छोड़कर किसके मुख-चंद्र का अमृत पान करने गए थे ! 

कोक--आज तुम्हे क्या हो गया, कोको ! ( प्रेम्नाघिक्य से 
कोकी को कोको कहता-हैं) जो कोक अपने एक पत्नीत्रत के. 
लिए स्वर्ग में भी असिद्ध है, जिसके प्रेम की गाथाएँ गा-गाकर 
मनुष्यों ले प्रेम करना सीखा है, तुम्हे छोड़कर, वह स्वप्न में भी 
परी से ग्रेम कर सकता है : तुम्हारे अधरामृत के बिना यह 
पूनो की सुधा का ज्वार भी मेरी तृषा तृप्त नहीं कर सकता ! 
( चंद्र की ओर इ'शित कर ) प्रिये, इस चंद्रमा की सृष्टि विधाता 
नेग्रेमियों के लिए ही की है ! तुम्हारे साथ, एकांत में, नदी- 
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किनारे, दूध-फेन-सी सैंकत-शब्या पर, क्षणन्भर आत्म-विस्टृत 
होकर, एकटक तुम्हारे मुख-चंद्र को देखने एवं अधर-खुधा पान 
करने की मेरी अतृप्त छाठसा क्‍या इस जीवन मे कमी पूरी 
नहीं हो पायी ! 

( छाय( के सामने जुकर उसकी कमर में हाथ डढाकूना चाहता हे) 
छा कुछ दुर दृत्कर, मुँह फिएकर खडी हो जएती है ) 

कोक-ुम्हारा प्रणय तो मान करना जानता ही नहीं था, 
चकदवी | मुझे श्रम तो नहीं हो रह है ? नहीं तो सच्चे ग्रेम में यह 
आशंका क्‍यों उठती ? 

( एस जाकर छापा के कंचे में हुण रखकर एकदम पीछे हट 
जाता हैं ) 

( अएल्‍बर्ग से ) अरे, यह तो चकबी के कोमल गात का स्पशे 
नहीं है ! उसके सौदर्य की कमनीयता और स्नेह का माघुये 
तो बिना स्पर्श किए हो मेरे शरीर को रोमांचित कर देता है! 
मुझे अवश्य श्रम हो गया है ! 

( दूर से प्रभाव वाहक काब्े का स्वर सुनाई पड़ता हैं ) 

जान पड़ता है, पौ फट गई ! जंगछ मे पेड़ों की सघनता के 
कारण समय का अनुमान ही नहीं हो सका ! 

६ बुछ्लं के अंतराक से मा का हकका नींछानपीकक आभास झककने 
कूणता है ९५ शीतक मंद समीर के झोकों से पेढ़ों की अँघेरे से किपी-पुती 
दाक्िय हिलने कगती है बुक्ष की आड़ से छाया हलके, ठीले, पीक्षे रंग 
के ढबादे में ऊंची, कोण, खी-आकृति के रूप में प्रकट हो, धीरे-घीरे, वायु 
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की गति के कारण, झूलने रूगती है। कोक उसे देखकर विस्मित एवं 
मयसीत हो एकदम पीछे हट जा है। 


कोक--ओह ! न-जाने किस यक्षिणी के माया-जाल में फँसने 
से बच गया ! 


( सहसा प्रस्थान ॥) 
छाया--( आगे बढ़कर, इधर-उघर देखतीं हुई ) न-जाने कौन 
खेचर अपनी ग्रेयसी की खोज में मठकता हुआ यहाँ आकर मुझसे 


“गय-साचना कर रहा था ! मैने भी खूब उल्द बनाया ! ज्यों ही 


मैने प्रभात की छूवी अँगड़ाई ली, तो ऐसा डरा कि भागता 


नजर आया | चलन, आज का दिन किसी रमणीय उपबन मे 
विताऊँ | 


[ प्रस्थान ] 

[ शने'-शने: दमा का मथुर पीकापन, वन-विट्पों की हिरती हुई 
हरीतिमा के ऊपर वारीक रेशमी-पट की तरह झूछने रूगता है । एक सुन- 
ही अरकोबाले, प्रसन्षमुख वारूक के वेश में, तुरही बजाते हुए, रछादे का 
गते-गते प्रवेश; हलके भूरे रंग के रेशमी वस्ध; अरुण जूदों के पंख, गे 
में चोड़े कारू-रिवन-का वो, कमर में सुनहकी डोरी बँधी, दाएँ हाथ में 
राकू कम की कही ; नेपथ्य में डम, हे रिओनेट, पाइप आदि धाद्य 
बजते 5 १] 


[पर 
गात 
हो आकोक | हो आलोक | 
इस जग के मलीन-मुख से हृत 
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मिट अंधेरे का भय, शोक 
हो आहक्षोफ । हो आकोक | 
एक ज्योति के पश में दें 
भगिनि-प्रात से भू-सख्क्क । 
हो आलोक ! हो आहोक १ 
खिडे पद्म-सा ज्योति-बुत पर 
जीव-कीषमय थह जग »- औक 
हो आछोफक । हो आकढोक १ 
मि्े प्रेम के ख्वर्ण-प्रात मे 
फिर भूनम के कोकी-कीक ! 
हो आकोक ' हो आकोक ! 
पुष्य-प्रार्थना-सी नव॒- ऊषा 
उतर रही बह, की अवकोक ।! 

( गीत समाप्त कर चुकने पर छावा बार-बार अपने हाथ की काक- 
कमत-कली की ओर देखता है, जिसकी पेँखुडियों घीरे-धौरे खुकने का 
उपक्रम कर रही दे, वह जैसे उसका काक-सुचक थंत्र हो १ दामा कुछ 
गहरी हो, रक्तोत्पक वर्ण घारण करती है| सघन पत्रों के खप्म-नीडों 
में सोए विहण जग-जगकर ककरव करने कंगते हे। नेषथ्य से उनका 
प्रभात-गीत सुनाई पड़ता हैं। ] 

गीत 
कौन. अप्सरि अज्ञात, 
उतरती नभ से आमा-मभार, 
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स्वर्ग - श्री - शोमा - सी साकार 

फुस्क मधु-छवि की - सी संसार, 
विश्व-पुष्मा 

खत छाया-तम का कचनमार, 

नवोज सरोज उरोज उभए, 

गकित खर्णित्त तनन्धुति सुकुमार, 


कृशुनात | 


ब्वास सुरभित मुदु॒ बात * 


अचि-च्युतनचरू-जरू भुझुद्ि-विकास्, 
अधर-पर्कव, स्मिति मुकुक-विकास, 
चअतुर्दिक्‌ राशि-राशि हिम-हास, 
अरुण. पद-तल 
जगत - जीवन की - सी झकार, 
निखिक इच्छाओं की गुजर, 
अपरिमित आशाचक विस्तर, 
हो मे 


जकूजात ९ 


नवयुग-प्रुत 


( सहसा बरगद की शणखाएँ हिरती हैं, और पवन उनसे कूदकर नीचे 
उतरता है १] 
पृवन--( पुर्ट की और देखकर ) ओह, कब की पौ फट गई 
आज वड़ी देर में ओंखें खुली ! कछ न-जाने किन फ्छों की 
मादक गंध पी गया कि घडी-भर भी शांति-पूर्वक नहीं सो 
पाया। रात-भर स्वप्त-छोक मे विचरता रहा | न-जाने केसे-कैसे 
अलोक्कि स्व्प्त देखे | ( ताली पीसकर ) में, जो आजीवन कॉरा 
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रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, स्वप्न में क्या देखता हूँ कि 
एक अनिय सुर-सु दरी से मेरी शादी हो गई है! ( हं सता हैं ) 
अवश्य किसी अप्सरा या सुर-बाछा ने, स्वप्त-पथ से उतरकर, 
मुझे मायामिभूत कर लिया था ! ऐसी रात तो आज तक 
कभी वीती ही नहीं! और, अभी न-जाने किसके गाने की 
व्वनि कानों में गँल रही थी कि नींद ख़ुल गई | ( इंधस्डबर 
देखकर, ठावे से ) अहा, आप कौन है, कोई राजपुत्र या देव- 
कुमार ? अब मी क्‍या मैं उस इ द्रजाल के भ्रमाव से सुक्त नहीं 
हो पाया : 

छावा--( प्रसक्ष-्मुल, पदन के निकट आकर ) मैं ज्योतिर्मयी उषा 
का दूत हूँ, प्रकाश का संदेश-बाहक हू 


पवन--आप ही ने गाकर मेरा सोने का खुखनस्वप्त भंग 
किया £ 

छावा--( आहचर्य से ) सोने का सुख-स्वप्त भंग किया ? मे 
तो संसार के लिए. सोने का प्रभात और छुख के स्वप्त लाया 
हूँ] आज का प्रभात स्वर्ण का प्रमात है, महाशय ! उषा स्व 
से नवीन प्रकाश लेकर प्रृथ्वी पर झुभागमन बार रही है। में 
आपको उसी का संदेश देने आया हूँ। उषा की सोने की 
डाली नवीन आशा, नवीन अमिलापाओं से, नवीन रूप, नवीन 
रंग, नवीन गंध, नवीन कछि-कुसुमों से भरी हैं । चलिए, देवी 
का स्वागत करें । 
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पवन--चलिए, दूतवर ! क्या आप मुझे अपनी पीठ पर 
कूदने देंगे 
[ दोनो का प्रस्णान | 
( यदनिका ) 


पाँच 

उदयाचक का दृश्य, प्रभात-कारकू, रिनिग्ब, प्रशांत, स्वर्णाना से मंडित 
उद्यद्रि, सोने के सुमेर की तरह, अपना जज़्वस्थमान उकंग मस्तक, 
अपनी ही गैरव-गरिमा में, निर्भीक हो, आकाश की और उठाए हुए हैं ६ 
शिखर पर, विशारू विजय-केतु-सा नीझाकाश बारातप की बीज्ियों में 
फहरा रह है। चारोओर फेका हुआ प्रकाश का अ्रफुत्क बन, उसंताणम्‌ 
से, नवीन जीवन कौ ज्वालाओं में सुरूण उठा है। उपत्यका में, 
सरोचर क राशि-रशशि गछित-स्वर्ण-जरू, सो-सो इच्छाकांक्षाओं में उमड- 
कर कोट-कोट रहए है। पर्वाच्चक के भाझ पर उदा का, आधुनिक रुच्चि 
से निर्मित, कुसुमित कताओं से वेध्ति, सुस््य भवन शोमा दे रह हैं, 


[३० 


जिसके झरोखों पर कोमक किसकर्यों के कुसुम्भी परदे चारसवाय में हिरू 
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हैं| गिरने के ढंग की, ऊँची उठी, तिसछी, सुकीण छठ, नीरूम की 
स्लेट से पटी, ढ्मक रही हं। पूर्व को ओर, रक्त पदुमराग का विशारू 
प्रद्नेश-द्वार है; जिसके सामने दूर तक फेंका हुआ सर्मणीय उद्यान है। यत्र- 
तत्र हरित दूर्बा-परिवत, देशी, विदेशी सुरंग कुसु्मों की वर्गेनतरुत दयारिया 
और विट्प-कुंज ण्ं ठतानमंडप बने हे ५ बीच में अपने ही आदेश में 
उठकर चुर-चर होता हुआ सोने का फहारा | इधर-उघर, छाक रंग कौ 
सर्पोकार पगडंडियां ६ 

उपदन में विविध देझों में, हलके-गहरे, रंगनविरंगे, 
चुरते, साड़ी आदि पहने, देशी-विदेशी फर्क! के हँसमुख बाकक-बाढिकाएँ 
छोटे-छोटे गिरोहों में घम-फिरकर, परस्पर हास-परिहास, ऋीडा-कीतुक, 


है आाकण्न्युक 5 नृक्क 5.- 
व्यूनिक, कि, 


आमोद-प्रमोद मनिमग्न ह। रंदे-ऊरंचे व्यूकिप, गोरे-गोरे नारसिसस, आसमानी 
वँगनी हिएसिय, ऊंपई पोटेनट्ति, बड़े-बड़े रेशमी हालीटाक, तितकियों-सी 
पंख फेकाई आइरिस, सुनहके डेफोडिक, रंग-विरंग पिटुनियों, जेरेनियम, डेज़ी 
घँती राक्रत्पर, करनेशन, वायकेट, स्दीट पी तथा केना, परछाश, काचनार, 
कलियार, मुघदी, मारुती, मोतिया, चंए, गेंद, शुरूब, चमेली, जही, कुंद 
आदि ब्लेक रंग के दस्ध पहने, एवं अकक्ों में अपने-अपने नाम के कुछ 
खोसे, ओस-विदुओं की माछा गूँअते, मौंरों और तितलियों के पाँखें। को 
वलेरकर पंख करते, वार्तोकाप-पूवेक इचर-उघर ट्हरते हुए प्राता- 
कीढा कर रहे हैं| परदा उब्ता है ६] 

( कुछ फूलों के वाढक गातेंनगाते आते हैं, और उसी प्रकार चले जाते हैं 


आन 
यगात 
मुनुझित तन हो, प्रमुदित मन हो, 
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सुभग॑ सुरंग अंग, सौरम-घन हो॥ 
वुत-शयन हो, तुहिनन्चयन हो, 
मघुर मढूय, मघुमय शरुजन हो । 
नद - बचपन हो, नव-यौवन हो, 
क्रीड़ुन, आलिंगन, चुबन हो॥।) 
नीझू गगन हो, नव - मधुवन हो, 
हास-ऊकासमण जग - जीवन हो १ 
स्‍्नोड्रॉप--तुम्हारी आँखें मुझे बड़ी सुंदर छगती है, 
वायला ! 
वायलेट--तुम ऐसे ही भोले रहोगे क्‍या स्नोडॉप ! 
( दोनो के दीच में पेंज़ी अप्ती है ) 
स्‍्नोड्रॉय--तुम्हारे पास बड़े ही सुदर फॉक है, पेंजी ! 
तुम्हारी रुचि बड़ी अच्छी है. ! 
पेंजी--( प्रसक्ष होकर ) कैसा आनंद है ! मुझे तो तितछी होना 
चाहिए था ! 
[ दूसरी ओर जाते है ] 
स्थलिप--मैने अपनी बढ़ी-सी हथेढी की कठोरी में तुम्हारे 
लिए कल रात बहुत-से मोती इकट्ठा किए है, पोठेच्‌टिका | वही 
तुम्हें देने आया हूँ। 
( ओर के मोती देता है ) 
पोटेनूठिछा--इस भद्गता के लिए धन्यवाद देती हूँ, व्य,लिप ! 
तुम सबसे लंबे भी तो हो, तुम्हारे सिवा यह काम और कौन कर 
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सकता है | ( मोती देखकर ) ओह, मैं केसी सुखी हूँ ! न-जाने 
हार गँथना सुझे इतना क्यों माता है ! 
व्यू लिप--इससे सुदर कोई मनोविनोद मी तो नहीं | मुझे 
कल किरणो ने परी की कहानी सुनाई थी। तुम वही परी हो 
पो]! 
पोदेन्‌ठिछा--सुझे परियों की कहानियाँ वेहद पसंद हैं, क्या 
तुम नहीं सुनाओगे ? 
[ दानो य्हछते हुए जाते हैं ] 
फॉर गेठ मी नाँठ--मुझे मूल न जाना, प्यारी पी ! तुम्हारे 
कोमल स्वभाव की मघुरता ने मुझे मोल ले लिया है। 
स्वीट-पी-मै जानती हूँ, नो ! तुम ग्रेम के लिए सर्वस्व निछा- 
वर कर सकते हो ! 
फ़ॉर गेट मी नॉट--तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर मेरा 
जीवन सफल हो गया ! में सदेव इस ग्रेम का अमर स्घृति-चिह् 
वनकर जीवन व्यतीत करू गा | 
( दोनो जाते हे | 
डेंफोडिक--( दोनो हाथों; से तक्की बजाता ) मुझे नाचना बड़ा 
अच्छा छगता है, वेहद अच्छा | यह जीवन का सुनहला पढ 
बिना नाचें-कुदे, उठास मुख छटठ्काए विता देना केसी 
नादानी हैं ! 
पिदुनियॉ--ठीक कहते हो, डेंफोडिठ ! हँसी-खुशी, रास-रंग 


किक 


मनाने के सिवा जीवन का और ध्येय ही क्‍या हो सकता है ? 
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अपने ही सुख से खिल़कर अपने ही सुख में विीन हो जाना ! 
आनंद का एक क्षण,--यही तो जीवन है! चढो, में तुम्हारे 
साथ नाचेंगा। तुम क्या हमारे साथ नहीं नाचोगी, डेज़ी ! तुम्ही 
तो हमारे उपवन की तारिका हो | 
डेज़ी--( प्रसद्न होकर ) जरूर नाचेंगी। 
डैफ्रोडिल--तुम कैसी हँससुख छड़की हो ! 
डेजी--मे शाम ही को सो जाती हूँ, इसीलिए सुबह एकदम 
स्वस्थ और ग्रफुल्ल होकर उठती हूँ। ह 
कार्नेशन-- प्रेम ही. जीवन है ! प्रेम की मदिरा पीकर जब 
तक आँखें आरक्त नहीं हो उठतीं, तब तक जीवन का उपभोग 
कैसा 
( डैफ्रीडिक, पिटूनियों, एमेरंथस, डेजी आदि नृत्य करते है ) 
गीत-नृत्य 
संयक्त-- 
हास-हास,. कास-छास, 
साँस-सॉस में सुदास ! 
कुछ-- 
दलनदक में रूएरंग 
परू-पछ में नव-उमृग ! 
कक्ि-ककि में नव-विकास, 
जग चिर जौवन-निवास ! 
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हिर हँस कें. संग-संग, 

जीवन चर - जछ - तरंग । 
काठ-डारू में. विरास, 
जीवन-कछ्ूण हिम-हुझास १ 


कुछ-- 
जीवन शहबत बसंत, 
जय जगनजीदन अनंत १ 
ऊकुछे-- 
जन्मन्मरण अ्चन्पास, 
जीवन २ मुत्यु-आस १ 
छुछ-- 
जीवन चिर-मुक्त द्वार, 
जन्म-मरण अर किदार १ 
संवतक्त-- 


आब्ागम - मुक्त « पाश, 
जीवन अग जग प्रकाश १ 
हनीसकरू--तुम परियों की फुल्वारी के लिए बनी हो, प्यारी 
साइरिस, तुम्हारी रेशमी सुकुमारता स्वर्गीय वस्तु है ! 
आइरिसि--मुझे यहाँ केवल तुम्हारी चूण अलकों ने बाँध 
रक्‍्खा है, ओनो डियर ! | 
( दोनी व्हरते हुए जाते है ) 
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रोज--रुष्ट न हो, प्यारी छिली ! 

लिली--में रुष्ट नहीं होती, रोज ! में चाहती हूँ, तुम प्रेम का 
सम्मान करो | ग्रेम पर श्रद्धा रक्खो | प्रेम पाकर जब कोई उच्छु- 
खल और उन्मत्त होने लगता हैं, तो मुझे अच्छा नहीं छगता। 
तुम बड़े कामुक हो ! 

रोज़--में वसंत का पुत्र हूँ, छिली ! मेरी नाड़ियों मे जिस 
नवीन यौवन के रक्त की छालिमा दौड़ रही है, रोओं में 
जिस रूप की ज्वाला सुलग रही है, उस पर भी कुछ ध्यान दो ! 
मेरी साँस-साँस से केवछ तुम्दारे ग्रेम की सुगंध आती है। 

लिली--यह मे जानती हूँ । 

रोज--तुम अनिदध सु'दरी हो, प्यारी छिलो | € उसे बॉहों में 
बॉधकर ज़ोर से उसका मुँह चुमता है ) ज्यों-ज्यों तुम युवती हो रही 
हो, तुग्दारे अग-अंग से फूठते हुए छावण्य-विकास को देखकर 
मेरी पलके प्रतिक्षण आनंद और विस्मय से विस्फारित होती जा 


रही है । 
[ छिली कजाघीर हो सिर झुका केती है, गुकाब उसे प्रेम-विदश करने 


जाता है १ ] 


गीत 


सुखमा की जितनी मधुर कछी, 
उन सबमें सुंदर सकूज किकी १ 


बह छायतप में सहज पढी, 
अपनी शोमा से स्वर खिली ६ 


११६ ब्योत्स्ना 
वह तरुण प्रणय की परको को 
सादर्य-स्वप्ल-सी. प्रथम मिली, 
वह प्यूरी, गोरी, रूप-परी, 
जग में मेरे ही संग हिली ५ 
दोनो का प्रस्थान 2 
ए झ्य, शरोखें से परदा हसकर, अपना रक्तोत्यरून्सा सु देर मुख बाहर 
निकार, मंद-मंद मुसकुराती है। झुंद, जुही, पिदूनियों, सेरगिस, डेजी 
आदि उषा की ओर डँगढी से इ'गित कर ताकी पीटते है । कोई बाहर 
आने का संकेत करता है, कोई पुकारता है । ) 
कुछ फूछ--मम्मी | मम्मी ! 
कछ फूल->अम्मी ! अम्मी ! 
.  उषा-सेरा प्यार छो-मेरा प्यार छो | ( हाथ बाहर निकाहेकर 
हिकाती दे ) 


( चीरे-वीरे सब फूछ झरोखे के सामने एकत्रित होकर गीत-लृत्य 
करते ई ३ ] 


गीत 

की, जग को डाली-डाढी पर 

जागी नव-जीवन की कंछियोँ १ 

मिट्टी ने जढ निद्रा तजकर 

खोकों सप्निकक पलक्ावलियाँ 
सकयानिक ने सरका उर से 
उर्दी का तंद्विक -छायाचरू, 
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स्जरज के रोएशिएँ में 
दूल्यू भर दीं पुलुककियोँ ! 
शआशि-किरणों ने मोती भर-भर 
गंथी  सैरम-अरकावकियों १ 
गूजी, मधु-अचरों पर मेंडरा 
इच्छाओं की मधुपवक्धियों ३ 
श्री, सुख, स्वप्नों से भर-काई 
को, ऊषए सोने की डछिया, 
मुखरित सख्ती जग का ऑगन 
ये जीवन की नव रेगरक्ियों १ 
( अनेक अस्कीके रेशमी रंगों के बद्धों से अलंकत, नीढी, पीकी, कार, 
हरी, बेगनी एवं मिश्रित वर्णों को तितक्ियों, रंग-विरंगे पंख फेका, मुकुर- 
वदयसा वाकिकाओं के रूप मे प्रवेश करती है 0 फक्ों के बारूक एवं 
तितक्ियों, मिन्न-मित्ञ जोड़ों में बेंट्कर, परस्पर बोहों में बचे, एक 
दूसरे का मुख चूम-चुमकर, आहज सुख व्यंजित करते हुए, गीतननुत्य 
करते हें १ 


तिललियों क़ा गीतःनृत्य 


जीवन -के >सुखमय स्पर्श -सी 
हम खोक-खोक पुककों के पर, 
उड़ती फिस्ती सुख .के नम में 
स्मिति के आतप में ज्यों स्मितिचर | 
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एप सास चेतन की सएनो 
जड़-वु त-नीडू से उडू सत्वर 
हम फूली फिरतों फ्कॉ-सी 
पंखें की सुरंग पँखडियों पर 


पर-पक चअरूपकक्ों में उदठों 
नितवन की परियों-सीं सुदर 
हम, शिशु के अघरों पर खिलती- 
स्पप्तों, की कक्ियों-सी सुखझकर १ 


तितली-- 


फ़ूछ-- 


तितली-- 


चेतना रेशमी सुख्मा को 
सौ-सौ रुचि रंग रूए घरकर 
उड्ती हो ज्यों रचना-सुख में, 
रग-रैग जीवन के गति-प्रिय पर १ 


( फूकों-तितकियों| कए संयुक्त गन ) 


हों जग में मधुर फूकछ-से मुख, 
जीवन में धुण-क्षण ऋ'बन-सुख १ 


हों इच्छाओं के अचछ पर 
अधरों से मिझते रहें अधर १ 


हो हृदय प्रणब-मचु से मचुमण, 
उरूसैरम से जण सौरममय 


ज्योत्स्ना ११९ 


कूल 
हूं रुव॒के प्रिय स्नेही सहचर, 
यह घर स्वर्ग ही-सी सुखकर ! 
[ गीत समाप्त होने पर दोनों मृकनअभिनय कर अनेक हाव-आावों 
से जीवन का उदास प्रकट करते है | कुछ छोग उषा को बुरछाते हे) | 
कुछ फूछ--बाहर आओ ना, मम्मी ! 
तितलियाँ--आकर हमारे साथ खेलो ना, जीजी ! 
उषा--आती हूँ--आती हूँ। (झरोले से मुख अदृव्य हो 
जाता है ) 
गेंदा--तुम्हारी मित्रता से मैं अपने को गौरवान्बित समझता 
हूँ, मिस्टर डल्हिया ! 
डल्हिया--( चाटुकएरी से बिस्क्त हो ) ओ, ऐसी बात है, गेदा ! 
[ प्रभाव-किरणों के साथ उषा और अरुण का प्रवेश; प्रभात-किरणे 
गुकाबी रेशम के वस्ध पहने है; किशोर-वयसा, रिमत मुख एवं सछ्;-- 
स्वस्थ ५ उप्च अनि्ध सुंदरी, सब.रफुट, गुकाब-एझा अानन, अधखुक्े 
नौर-नतिनि-से नयन; तिमिर कौ दो रेखाओं-छी भुकुटियों, पीली-पीछी 
घेबरसली केसरी अककें; कौर कौ-सी नएसिका, चंपक-वर्ण, सदनवान की 
कक्ियों-सी उँगकियों; सोने की ज़री को साड़ी, जरी की बॉचुकी, उठे हुए 
वक्ष.स्थक मानो अकवा-चकदी के मघुर प्रभात-मिकन हों | गछे में झुरूदी 
हुई ऋमश: छोटे-बड़े भोतियों की एकजली, बाई बह में कुहनी के एस 
से गराबी रेशमी डोरी में कय्की सुनहकी तार की डाली, जिसमें 
अनेक खिले-अघखिके ककि-कुसुम भरे हुए है| अरुण,--सुंदर, स्वस्थ ऋषि- 


हु 
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कुमार-सा, गेंसुवे रंग के रेशमी बस; कांतिमान्‌ू अज़न। प्रमात-फिरणे उण 
और अरुण को चतुर्दिक घेरकर गा रही हैं ] 


हक] 
गीत 
तुम नीक-चुत पर नम के जग, 
ऊंषे | गुराब-्लछी खिल भू ६ 
अठसाई भखों, में मरकर 
जग के प्रभात की अरुणाई ! 
किपर्टी प्रकाश के उर से तम 
ठज्ञानकाढी कीन्सी ज्ञाई 
भू पर उस स्नेह - मधुरिमा की 
पड़ती सखि, कीमक परछाई' १ 
तुम जग की स्वप्न-शिराओं में 
नवजीवन रुचिर सच्श छा, 
मानस में सोई, भांवों की 
रो, अखिल कमर-ककि मुसकाई है| 


- 


आध्ाध्कांशा के कुसुर्मो. से 
जीवन को डाली भंर कराई, 
जंग के प्रदीप में जीवन की 
कोसी उठ, नव-छबि फेंलाई १ 
९ मनोहर रंणें के फरों' से विभषित वारूक-वाकिकाओं के रूप में 
प्रदेश कर, प्रमात-विहण गीत-नुत्य करते हैं १ ] 


जागो, जीवन के आतप में 

आओ, हिरू-मिक खेकें जी-भर, 

गई रात, त्यागो जड़-निद्रा, 

खुदा ज्योति का छत्र गगन पर ! 
चअहकें जु८ जग के ऑगन में 
हो निज रूघु नीडें! के बाहर, 
एक गान हो यह जग-जीवन, 
हम उसके सौ-सौ सुखमण रबर ! 


सुख से रे रस के, जीवन-फक 
छेद प्रेम की चंच्चु चल प्रखर, 
डाल-्डाल हो क्रीड़ा-कलरव, 
शांख-शाल हो इस जंग की, घर | 


ड् 


“मुक्त गगन है जग-जीवन का, 
उडे' खोक इच्छाओं के पर, 
हो अंप॒र उड़ने की छच्छा, 
है असीम यह जग का अंबर ! 
((किरणें बिंह॒णों के आऑह-णंश में बैँधकर गांती हैं ) 
कनक-किरंण ! .. कनके-वरण ! 
सर्णिम महि-शतदल पर 
ऋोमभित छथधु अरुण चअरण |] 


श्र२्‌ ज्योत्स्ना 

कनक-फिरण, कनऊ-बरण 
सुकझझुक. मुख. चमनदूम 
ठुण-तृण-कण प्रीतिन्म्ण्ण १ 

कन्क-किरण, कनऊ-दरण ॥ 

दिशि-धनु-शर-सी असंख्य 

दूत मबनतम-भीति हरुण १ 
कनक-फिरण,. कनक-दरण 
रविन्छदि से स्मित कपु पर , 
अप्सरि-सी व्योम-तरण १ 

कतक-किरण, कनक-वरण ६ 

शतकर धुत, अंक कूसित 

सरिमत शिक्षु विश्व शरण १ 
कनक्‌-किरण, कनक-दरण १ 
आतप से त्र्त » तिमिर, 
जीवन से त्रस् मरण १ 


“ [ सब फूछे। के शिशु उबर को चअएोओर से घेर छेठे है कोई 
उसकी शी का छोर, कोई डेंगकियाँ एकड॒कर अनेक प्रकार से अपना 
राड-प्यार प्रदर्शित करते है | उघा किसी की झोड़ी पकड॒ती है, किसी 
का मुख चूज्नती, किसी के माणे पर हाथ फेर्ती, किसी का ऋष, फीते 


का वो और व्यूनिक की पेंटी ठीक करती हुई महत्व का उपसोग 
करती है ९] 
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सिरिंप्त--( छोट-सा इद्रवनुषी रेशमी रूमारू हिकाता हुआ ) देखो 
अम्मी, इ द्रघनुष पकड़ छाया हूँ। 
कु द--(आंए बढ़कर) मेरे दाँत देखो, मेरे-से दाँत है किसी के : 
चंपा-मेरी-सी सु दर हैं तुम्हारी उँगलियाँ £ 
उषा--( नरगिस से ) और तेरे क्‍या सु दर है ? आँखें, क्‍यों 
रे नरगिस ! 
नरगिस--[ शरमाकर जुही की ओर इंगित कर ) देखो अम्मी, 
जुही कैसी सु दर छड़की है ! 
उघा--और जुही तो तुझे प्यार नहीं करती, रे नरगिस ! 
कहती है, त्‌ साँवला है ! 
नरगिस -( जुही से ) तुम मुझे प्यार नहीं करती ! क्‍यों जुह्दी 
( दोने। हाथ पकड.कर जे है) 
जुही-प्यार क्‍यों नहीं करती | तुम्हारे मुख का तिल कैसा 
सु दर छगता है] ( दोनो एक दूसरे का मुख चूमते हे) 
[ कुझुंभी रंग के बर्ें मे, छोटे-छोटे बालकों, के रूप में पछवों का एवं 
रंग-विरंगें सुंदर बरतें, में; छोटी-छोटी बाहिकाओं के रूप में ककियों, ऋ| 
प्रवेश १ दोनो एक दूसरे की बाँहों में वेधकर गाते ४३॥ 


गीत-तुत्य 
दोनो -- 


जीव. निखिक भणिनि-ऋत 
पुरूप-प्रकृति.. पितए्मात ' 


' कट 
श्ब्छ न्यत्त्दा 


बलि 
जीवन-छलि विविध दबर्ण, 
किसट्थ-- 


छह 
जऊग-तरू दस तंखण पण, 


० > ८ & स्वर्ण 
बहुमाण जया जांदत स्व 


कछोमित नित संग जात ६ 


जीवन हो सफल, विफल, 
रहे, वहे सुख - परिसर, 
प्रेम - मधु - मधुर उरन्तक 
दुढू - दक हों सकझ साथ १ 
[ गीत-नुत्य सप्ात्त हो जनि पर सब कोग परस्पर अंभमोदुब्धमोद एवं 
दातोकाप करते हुए इधर-उधर उपव्न में बिचरने करते हैं १] 
उपा--इस जीवन के पास कितने रूपनरंग, कितने छहाव-माव, 
क्षिनना रुख और सौदर्य है? यह रूप-रंग रुचिन्रेखा-का संसार 
ही छुओ सवसे प्रिय है । इस जड़ मिट्टी के आवरण-को फाडकर, 
जीवन की अमर उबरता, अपने ही खजन-छुख के कारण, 
असंज्य आकार-प्रकार धारण कर, नित्य नव-नव कहि-कुसुमों, 
भावनाओं-कल्पनाओ एवं हासोच्छवासों में ऋूट-कूट पड़ती हें । 
जीवन की अकलुष समिति मिट्टी के अस्थिर अघरों पर से मानो 
कमी कुम्हराना हो नहीं चाहती ! किसी अज्ञात सुख-त्पर् से 
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यह निर्जीब, चेतना-झृत्य धूछि नई-नई हरीतिमा में, नव-तब 
अंकुरो मे निरंतर रोमांचित होती रहती है | जीवव का यह 
आउचर्य-जनक अज्ञेय सजन-रह॒स्थ हृदय को विस्मय से अबाक्‌ 
कर देता हैं। केवल इसके सामने श्रद्धायूवक झुक जाने को जी 
कस्ता है। इन नवीन आशा-अभिवाषाओं एवं उमंगों से .उल्ल- 
सिंत जीवन के नवीन शिक्लुओं के साथ ही मुझे सबसे अधिक 
सुख मिलता है । 

अरुण--तुम्हारा भाव-प्रवण हृदय सृष्टि के सौदय प्रर अत्यंत 
अनुस्क्त हैं, प्रिये ! गृह और आँगन की कल्पना बड़ी ही 
सुदर और सुखमय कल्पना हैं| तुम जिस प्रकार सुजन के 
सौदर्य पर मुग्ध हो, में उसी प्रकार संहार की निर्यता से 
'विस्मित हूँ | किस प्रकार यह दुःख-ह 6, प्राप-परिताप मय, उम्र 
नुशंस विनाश विघाता के .इस मंगलमय विधान को सहायता 
पहुँचा रह हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक में यही सोचता हूँ, 
इसी का अन्वेषण करता हूँ। जब मैं इस श्री-संपन्न आँगन 
को नॉवकर बाहर पैर रखता हूँ, जहाँ दसों दिशाओं के अंनेकों 
चराचर मिलते है, तब मैं संकलन करना भूछकर विश्लेषण 
करने छुगता हूँ | और तब जीवन के.जिस कुरूप अस्थिपिजर 
के दर्शन मुझे मिलते है, उसकी कदर्यता से मन का मोह .मिठ 
जाता है । 

उषा--मोह को मिठाना ध्येय नहीं हैं, नाथ | अनुरक्ति एवं 
मोह को पहचानना ही ध्येय हैं।जड़ भी निर्मोही होते है, 


(2 
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पर ज्ञान घृणा नहीं करता | इस रूप और रंगों की सृष्टि से 
अधिक मनोहर मुझे कुछ नहीं छगता। जीवन-शक्ति के समस्त 
दशेन, ज्ञान, विज्ञान, मावना, कल्पना एवं गुणों की अंतिम और ठोस 
परिणति इसी वाम-रूप के जगत्‌ में हैं| यही साकार सत्य है! 
विधाता की अनंत क्रियात्मक कछा--जन्म-मृत्यु, सुजन-संहार-- 
समस्त इृद्य, इसी विभिन्नता के वैचित्र्य से पूर्ण, मू्त विश्व के 
रूप मे चरिताथ हो रहे है । 

अरुण--तुम्हारा कहना सत्य हैं, प्रिये ! चाहे रूप से अरूप 
की ओर देखे, चाहे अरूप से रूप की ओर, दोनो ही प्रकार 
से परमात्मा के आनंदमय स्वरूप के दशन मिलते हैं । 

' हरे-हरे दस्ध पहने छोटी-छोटी दूब की वाकिकाओं एवं सूद बल 
पहने छोटे-छोटे ओस के बाककों का प्रवेश, दोनो परस्पर आलिंगन-पाश 
मे वेंध, एक दूसरे का मुँह च्‌ूम-चमकर नृत्य करते एवं गाते हैं। ) 

गीत 

दूब-बालाएँ--- 

ढ्खु-ठ्चु घर पएरश, 

छाल्‍छ्‌ा अगन्‍जग, 

तिरतों हम अनंत जीवन-मग ३ 
ओस-बाढ-- 

जीवन के चअछ, 

हम रघु-रुघु पढ, 

इईँस-हँस नित भरते जगन्अंचछ 
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दूब-- 
छू-छू.. कीमक 
जीवन. पदन्‍तक, 
पुलकित खिछ पड़ते दूबोन्दुक ) 
ओस-- 
अुयकी क्षण, . क्षण, 
दे - दे जीवन, 
बरसाता कछोकों के हिम-कण ' 
दूलल 


हम जरनपयथ.. पर 
बिछ - जिंठः भुदुत्र 
भवद-पथिकों का केतीं दुख हर 
ओस-- 
हम स्मित नम चर 
उतर अवनि पर 
चोते ककि-ककि का मुख कातर १ 


दूब-- 
तुण-तुण के कर - 
प्र्नु करूणा[कर 
जीवन मोती से देते भर) 


शोस-- 
पतित छुद्र जन 
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कक करुणा-घन 
उठ, छः उर, करते एदन ५ 

[ नेषथ्य से पवन की बंण्ी-ध्दुनि सुनाएँ पड़ती है १ पवन भर छाटे 
का प्रदेश ३ ) 

लावा--स्वागत, देवि, स्वागत ! 

उपा -प्रसन्न रहो, प्रकाश के संदेश-बाहक ! 

पवन--छोटी चाची ! चलिए, उस सरोवर के किनारे वेंठकर 
आपको प्रेम की विज्वमोहिनी वशी-ध्वनि पर मुग्ध, आनंद और 
उल्लास से आत्मविस्मृत चराचरों का नृत्य दिखाऊँ। 

ठषा--अच्छी वात हैं, चलो । 

( सब रोग सरोवर की ओर जाते हे ) 

[ उन के दक्षिण ओर पिरि-उपत्यका में विशुकर्त निर्मक् सरोबर 
कहरा रह| है | जरू का घ॑ घम हार अघ-विकसित सरोज-बाराएँ अमनि- 
मेष दृष्टि से सुयोदय की प्रतीक्ष कर रही है| ] 

उषा--ये चेतना-शुन्य पदूम-मसुकुल भी निर्निमेष दृष्टि से 
प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे है | समस्त चराचर एक ही 
नियम से परिचालित होकर एक ही ध्येय की ओर अग्रसर हो 
रहे है। 

( पवन दोंसुरी में तान छेडृता है, जिसकी ध्वनि से जरू-स्थरू दोनो 
अजं॑दोहेकित हो उठते हैं | सरोवर के वक्षु.स्थल पर अनेक कहरें उठ-उठकर 
नृत्य करती हुई इृष्टिणेत्तर होती है! और गिरि-प्रांत से अनेक ब्यु के 
झकेएे नृत्य करते हुए अज्र उनसे मिकक जातेहै । कहरें नव-थ॒वती के 


हॉट ४० 
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बाकिकाओं के रूप में; वायु के झकोरे सवयुवरकों के रूप में कहरें मछ- 
किये, की आहृति की सुंदर सुरम सकवाएँ पहने एवं हंलकी सुरंग चुनरी 
ओहे हे ५ वध के झकोरे, जे; अपने ही हल्केण्न के कारण पानी में नहीं 


दि 


के आसमानी घ॒प-छह के बारीक वक्त एहने है दोनी एक 


| 


सरे के बाह-पाश में दघरूर, अंग-मंगी-पु्ेक गीत-नुत्य करते है १ ) 


लहर का जात 
अपने ही मुख से जव्िर चंचक 
हम खिल-खिक पड़ती है प्रतिषक । 
जीवन के फेनिकमोती को 
के-के चकत-ऋरुतक में टकमक १ 
ज्ने किस सधु का मय परक् 
करत प्राण. को पुककाकुछ 
जीवन की ठाहकूह कंतिका में 
विकसा इच्छा के नव-नव दुकू ! 
सुन-सुन मधु-मुस्की को सृढु ध्वनि 
गुह-पुक्तिन नॉंच, सुख से विह्क, 
हम हुरुस नुत्म करती हिंक-मिंक, 
खस खा पडता उर से अँन्चक ॥ 
सिर जन्म-मरण को दस-हेसकर 
हम आंक्तिगन करती पकनपर, 
फिर-फिर असीम से उंठन्‍्डठकर 
फिर-फिर उसमें हो-हो ओझ्क 


५ 
ज्यात्त्ता 


हवा के हिलारों का मात 


च्ऊ 
ल्‍ 3०८ ७८४6 556०६ 
ऊछज्नी ही छाट्गा; पा निन४ ६ 


2 कल द्दृ 
स्थित तुर्दिनन्दार से पशक्ित पर 
ब्रज च्च्ज 
&*₹<८६ रे 3 हल (5 शाप £ अन्‍जक कल अब 
दरनू ६& सुस्त मम रहए «सात 
नमजीए क्ेनसे खरिभ ग्बर 
भनदौदू आए खुहुम सछाए 
छा डइतठे अइच्ज्तभू आओ जअवधुर 
ढादर हाहर३ रू साहुरर३ प४ रे 


'> है. हु 


ऊचधृरु मम भर आण्क्ट मझण 
श्ध्ज 

टर2 प्रस्नर पर | है कल सुख द्र्जजः 

सास से पी मेएम सुखकर 


किरते दिशि-दिशि ने निशि-दासर 


दंत जीर्ण जगत-दरु लेते हर ' 
सिर उठते आअपक परस पाकर 
एुलकों से तुण-तरुदक सत्वर, 
नाचतों संग खिदसना कहर 


कहो में कोप्तक बा़ें भर १ 
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सेयुक्त गीत 
लहरयय.हम कफीमर सिर हिझोर नव॒र, 
झकोर--हम मस्त मधुर झकोर अप ' 
लहर--हम झुखा नवन्योदन . अचूक, 
झकोर--हम तरुण, मिकन-बच्छा विहृंवक ' 
लहर--हम छाज-मीर खुक पड़ता. तन, 
झकोर--मुदर तन का सौदये बसन | 
लहर--श्क्थ हुए अंग सब सिहर-सिहर, 
झकोर--अफ़ुछ उर कॉप रहा थर - थर ! 
लहर--हम तन्दि, भार यह नव - गौजन, 
झकोर--नबछा का. आश्रय आर्क्िन ) 
छहर--हम नव कतिका ! 
झकोर--हम नव तरुबर ! 
दोनो-है प्रेस - पश  ख्र्गीय, अमर 
' दोनो गौत-नुत्य करते-करते सरोवर में ओझक हो जाते हे | पवन 
बॉसुरी चजाना बद करता है ६ प्रएदी की ओर, गिरिं-शिखरों के अंतरारू 
से, उदित होता हुआ सूभ-निं दिखलाई पड़ता है | सरोवर में कमर खिक 
गए है ३ मध्यवर्ती एक विशाल नीक्ोत्पकत पर आकाश से मानो आलोक 
के एक जाज्वत्यभान निश्चर बरस पड़ता है, जिसके भीतर उज्ज्वरू 
रथ्ष्मियों से निर्मित, देवबाक की तरह, प्रकाश की सृक्षम आम-मूर्ति 
दिखाई पढ़ती है; सारा विश्व आलोक-प्सावित हो उठ्ता है १) 
उषा--कैसा दिव्य स्त्ररूप है। 
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(_ सहसा दीणा कौ-सी मंजर सुनाई पड़ती ह। चारोमोर से नीले- 
पोके रेशमी उस्त्रों से भूजित, भोरों के बाठक और बालिकाएँ आकर, 
पंख खोले, नीछोत्पक के चतुर्दिक्‌ मेंडराकर गीत-नुत्य करते 6 ओस, फूल, 
दूथ, पत्कव, किरणें आदि सब किनारे पर एकत्रित होकर मुक-भाद 
से प्रार्थना में सम्मिलित होते हे १ ] 

जल 
अविचक, अतरू, अफूछ, अमर जरू,--- 
विकसित. जिसमें. जीवन शतदऊ 
नम॒-नाक पर विपुस्ू रूप-दल | 
बहु-छवि, बहु र॑ग-हचि रजित दुकू, 
प्रचुर कामना चय मरद कर, 
ग॒जित, पु'जित चहु दिशि चंचछ 
अखिल चराचर आकुछ अलिदिक | 
सुख-परिमर पुरुकित दिशि-अंन्छ, 
निखिक प्रेंग मधुमय अंतस्तरू, 
मधुरस पुरित, मुखरित प्रतिपक 
विगद विश्व मधुमर-गह अविकक * 
( गीत अमी समाप्त नहीं होता, चदनिका गिरती है ६ 


श्ति 


कुछ उत्तमोत्तम नाटक 
कीचक 
लेखक, पं० भगवल्नाराश्रणु भागव बी० ए०७ एक्स-एप्‌० 
एल० सी० । द्रौपदी-सदह्दित पाँचो पांडवों का नास ओर वेश 
बदलकर विराट-देश के राजा के आश्रम में अक्ञात-त्रास का 
समय बिताना । राजा के सेलाध्वक्ष। ढुरसाचारी। लॉपट कीचक 
का सैस्प्री-नामधारिणी द्वोपदी पर कुटछ्टि डालना । भीम को 
कीचक को यमालय पहुँचाना । की चक्र की विषय-वासना ओर 
इंद्रिय-लोलुपता का खासा खाका | राजा का कीचक के द्वाथ 
का खिलौना होना | पागल और मिखारो प्रभृति द्वारा राज्य 
मं अत्याचार; अन्याय और धर-पकड़ की साम्राज्य । दीस्य- 
रस का पुट तो ग़ज़ब ही ढांवा है | नाटक रंगमंच पर 
खेलने-योग्य 'है । मूल्य १)» सजिल्द १॥9) 
बुद-चरित्र 
अनुवादक, पं० रूपनाशयर: पंडिय कविसत्न ! पॉडेयजी 
ने बेंगला के अनेक विख्यात नाटकों का ऐसा भाव-पूर्ण 
अनुवाद किया है कि 4 बिलकुल मौलिक-से सालूम 
होते हैं। समाज, भांके भाप) शैली, सब्र पर हिंदीएणन और 
स्वाभाविकता की ठीप क्ञगी हुई है । राजसी सुख-भोग की 


( ४...) 
लालसाओं को लात मार्का, अपनी शाध्यात्मिक उन्नति 
के किये संसार के सारे सर्मा को मिर्लाजाल वउकर महात्मा 
बुद्धदेव क्रिस प्रकार आत्मचितव ओर वेराग्य में लीन हुए 
थे, इसका स्पष्ट चित्र देखना हां, तो यह साटक अवश्य 
पढ़िए । ज्ञाक शिक्षा, उपदेश, पश्चित्रता छोर शांति तथा ग्रेम 
से पूर्ण ऐसा सनोरजक लाटक आपके शायद हो अब तक 
पढ़ा हो । सी० पी०, दिल्‍ली आदि में मेंटिक के लिये पाठ्य- 
पुर्चक | ४०४ चित्रों-लहिल पुर सूल्य ॥|. सुंदर रेशमी 
बिल्द का यूल्य १७ 

पतिब्रता 

मृत्न-लेखक, बेंगला क्रे सुप्रान्द्ध लाटककार स्वरगाय 
ग़रीशचंद्र घोष | अहछ दऋ, पं० खपनारायश पांडिय | यह एक 
चढ़िया नाठक है। इसकी विशेषता इसी से जानी जा सकती 
है कि अनेक ग्रंथों के रवयिता स्वनास-थन्य पंडेयजी ने इसका 
अनुवाद किया है। नाटक सामाजिक है। इसमे एक भले आदमी 
का विगड़ना और अंठ से पतित्नता स्त्री के प्रभाव से सुधरना, 
बड़ी खूबी से दिखाया गया है। स्री-पुरुष सबके पढ़ने लायक़ 
दे | दो रंगीन ओर दो सादे चित्र । प्रप्ठ-संख्या २४०; 
मूल्य १८), सजिल्द १४: 


संचालक गंगा-प्रंथागार 
३२६ लाट्श रोड, लखनऊ 


